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बहुत विढम्बर फे प्रशवात्‌ ^ वैदिक रद्य" का चरथ 
गदर की कृपा से साज. प्रकाशित हता दै। भ च्रपन 
प्क तेक्षपप्रार्थी ह | श्राप जानते द किशर कर्मे 
वहु विध्न हु कते ६ । यह चतुथे माग बहुत बड़ा हेणा | 
वेद ॐ पक विन्यास फो पृते २ पठकगण्‌ उदान भौर 
शरीर होगप्‌ ये । अत; धसे वर्णन फो कुछ समय फे हये 
छोड़ वेद गरेर शाखो फे ्रन्यान्य परमेपयोगी विष्य से 
पाठक लाम उवे दस श्च्छा से ५ वैदिक वितान !" के 
पथात्‌ ५ पैरानिक तिद्धन्त ” भकाित कता है । इस भाग 
` मे बद्धे रोचक भेर गभीर सिद्धान्ते रगे । जि समाव 
से आज मारतवासी मामतिक विचार मै परम दुरै होगये है 
उनका दी विशेष वणन इस मगरे हेमा । इस भाग कीबरहे 
धयान से पाठक महोदय यदि पगे तो बहुत कुठा उर्व । 
क बहुना । 

` भिथिरदेश्‌ निवासी 
पार १२.८.१६१९ | शिवशङ्कर शस्मी, 
। काञ्यती्थ 


९ 

, र भिशन्वैः ज 

= वैन्ञानिं दनतः 
म जिज्ञासाऽध्यायं प 


ग्न ्-- 


तै । 
 वियायां बहुधो वतमाना वथ करताधौ 
इत्यभिमन्यन्ति बालाः । सुण्डकोपनिषद्‌॥ 





शातुभिच्छा जिज्ञासा । जानने री प्छ इच्छा 
का नाम जिज्ञासा है । विज्ञान, अन्वेषण, सज, 
तहक्ीक्रात (5656810 ) इत्यादि अर्थो मे युदा जिजासा शब्द 
प्रयुक्त हु हे । प्रत्येक नरनारी के हदय भ जिज्ञासा का 
बीन स्वभावतः विधमन है । इसी देतु पादिकं कौ अपेक्षा 
मानव जाति की उतरोत्त बृद्धि, सृष्टि कौ श्रदि से देती 
चरी श्राती है । जवर बालक उतपन्न होता है, यथपि उसकी 
इन्िय-शक्ति बहुत स्वस्प रहती है । देखना, सुनना, 
सुषना, रपलेन।, हिताहित विचार श्रादि व्यवहारमे तरेर भ्रमि, 
सपीदिको के जान मेँ इसका इन्दिथगण भ्रति दुत रहता दै । 
तथापि चह सूतिकमरृहकी शय्यापर सेते २ अपनी चार भर 
आंख फार २ देखता, हाथपैर मारता, अनेक प्रकार क वेष्ट 
कृरता ही रहता है । ग्वही धट़ता ओर बोलने लगता दै । 
तब दे कितनी दसम जिज्ञासा की शक्ति बदृती जाती है ।. 
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नवीन वस्तु को देखते दी भर पृषता हे माशयद व्याह 
कभी छेदे क्ये षठो लेकर कदी वाह स्थान म चकला । 
भ्रयेक न वस्तु को देख २ कर वह धिं उतने प्रन पूता 
जायगा क्रि उत्तर देने हरि की नाक म॑ दम जाजायग। | 

भरकर वह्‌ थोडे ही वपे। म अपने पारतमास्थत वस्तुता की वाघ 
ह्म से जानकर दी छोडता ३ । अति मूस जाति मे वद 
मिदासी यदां ही तक रह जाती.दै । सभ्य जाति म अध्ययन 
रोर मननादिकं के द्वारा वह नानाश्षाखावलन्विन। हत! 
चठी जाती दै | मध्यमकरोटि की मानवजाति म ईप परम 


शा देने कदी रै । जि्ाप्ता का स्थान साग्धदाथिक्र मन्व 
( लह ) विश्चाप् ल केता ह | मूषे नर्‌ नारी इसक 
परम भै है । पू जनै ॐ मोच्य येही हेते चते आए दै । 
रे श्रोतारो ! ये वेचक, वकदृतति, वेडालवरतिक जनही 
व्या्र दै । मनुप्यजतिरूपा चरण्यानी स प्रव कर्‌ सिचका 
समन्ता य्रेद्धा विद्वा पुर्परूप मृग दाशकादिका के! १५३ 
पकड़ सव चति दै । वे पटु, मृग, शशक त। अपने शात को 
मर पहचान भी ठते है ननोर उने डरके भाग मी जति हं । 
कदू चिदेव पिवश्च होकर म्द वलित होना पड़ता दे । निन्त 
सोक की बात ङिइस मानव जातिके १०० भगम से 
निन्यानवे भाग इतने विचार शस्य दै कि वे साम्बदायिकं 
विश्वासी बन के अपनी वियेक रूप आंख एप चृणं २ करवा 
ठते हैष वे सपने भिय हाथ को भी नहीं देखते इस फक 
मे महात्‌ स्वयै यद है मि सन्ध अपने को चकषुपान्‌ बधिर 
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जयने फो श्रोत मूक जपने को वाचार, पगु अपने को धावक 
सोर घ्रनी श्रपने फो प्रमज्ञानी मानने रुगता है ! बहुत 
क्या पटर वे विया परिह स्मेथा श्रविचा स्य पनरे मे बन्द 
%र दिये जति द । उनेफो धूरैजन शुकवत्‌ पदान कति दै 
क देख ? यद्‌ तुभे परम गुप मन्त्रं देता ह करि से मत 
फटमा । देख ! दूसरे को कंद देने से मन्त्रे का प्रमावे भता 
इतत है । नात्र कास्था विचारणा । गोपनीय गोप- 
नीयं गोपनीयप्रयत्नतः। एषा राम्मवी मुद्रा र्ता 
कुल्यधूरिवः। देखो ? यह श्री व्यासजी का कवन है । 
यह साक्षात्‌ श्री भगवान जी का वाक्ये | यह पावैतीजी की 
वाणी टे । ससे फी दुगौव न कना । तरा हल न्ट हो 
जायग। । तू मर जायगा । तेर सन्तति न रहेगी । इत्यादि २ 
श्रनेक दापाभिशचार देके विशा जने। को ढगा करते दै । ए 
मेरे प्यरि श्रत्तान्नो 2 क्या दस जज्ञान से तुम बचना नदीं 
चादते। रषी ने ठीक काहे क धूर्तजंगद्‌ वञ्चितम्‌ 
इ द्द्य को यानव ने जन्य रकार से दिखाया दै यथा- 
छथ योऽन्यां देवताघुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽह- 
सस्मीति न स येद्‌ यथा पशुरेवं स देवाना यथा 
र्‌ यै यदवः परावोःमनुप्यं सुज्ज्युरवमेकेकः पुरुषां 
देवान्‌ भुनक्ति! एकस्मिन्नेव पशावादीएमानेऽभियं 
भवति किष्ठु वहुषु तस्मादेषां तन्न भिय यदे. तन्म 
ष्या वियः । 


धप अन्यद वह म्य दै प्रा समम बो कोर 
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अन्य दवेता फी उपासना करता है वह नदी जानता । जसा पशय 
ह वैसाही वह देवता का पु है 1 जेते बहुत पे पु मनुष्य 
पारते है तैसे ही एफ एक पुरूप देयो को परता दै 1 यदि 
्िषीकेकदीप्डुको कोई चुरारे जायया व्याघ्र मारके 
खाजाय तो उसको कितना दुःख होगा । यदि इसी प्रकार 
उसके अनेक पर्य चुराए जायं तो किये उसको कितना असय 
ङ्के होगा । अतः देवता इसको अच्छा नदी समश्षते ट कि 
मरुष्य जान जवं क्योकि जानकार होने से बह भी देववा देवे 
से भी अधिकं होजाता है तथ वह एसे स्वार्थी देवकी सेवा नहीं 
करता अतः देव नदौ चादते कि मनुप्य ज्ञानी वने । आजक्रके 
इस च्यवत दे मे याज्ञवरय जी का वचन ठीक चरिताथं ` 
हो रहा है । सविवेकी सम्भ्दायी विदवासी जन ही यहां पथु 
हे । वचक स्वाथीन्ध गुरु जी देव है! वे ज्ञानी अपने को 

नीच, पापिष्ठ, मान अपने चक गुरुको ईश्वरावतार, धरममम॑मूर्ति, 
निष्करड्क, परमशयुद्ध पुरपेत्तम, साक्षात्‌ भगवान जान उन्हं 
विषिपूषैकं पूजे है, पैर धोते है, पैर थो पानी को चरणामृते 
समश्च देह पर सीचते जोर पीते ! उनके चरणो पर प्रेमे पूर 
चदाते । भोती सोने चांदी रुपये पेते भट देते है, फर, एल), 
न्न तथा अन्यान्य शतशः पदार्थो से उनके गृह भर देते दै । 
इतना दी नही, किन्तु क्ियां तक भी तने, मन, धन गुसाई जी 
को ६५ करती दै । पसे नरद उन २ रुरुदेभौ को पार २ 

कर एसे २ हट्ट सां बना देते है कवे मदोन्मत्त दोक ययेच्छ 

जाहार विहार भोगव्ररास फो ही प्रमानम्द समञ्च उदृण्ड नास्तिक 


( ५} 


न सवैमानव हितकारी नियमस्य शुंखलार्थो को तोऽ उति 
ह । वे गुरुदेद जव २ अपने नरपशु फो देखते द फ़ यह्‌ 
कुछ जानने व्या है । यह किरी विवेकी प्रकाश फे निकट 
जता दै तो उद बड़ी हेश हता है । सोचने सुगते है कि 
कष्ट पेता चो रि यह मेरा पशु कंदी चसनाय । रे विवेकी 
परयो ? देखो ? श्री यादवस्य जीं बया कद्‌ रहे द । देवत्रा 
नही याहे है कि भेरे पनु दानी होजांय । भै निग्यय कहता 
† कि ३ सम्प्रदायी गुत्देव तुमको फी विवेकी होने नदीं देवग । 
यतः प्रथम यद्रि इनकी दथक्ड से दूने का यतन करोगे 
तव फी जिक्ता्ता के अभिकारी बनोगे । भ तमे कहता ह 
कि फभी लियाप्ना से सुख सत्त गोहो । जिन्चप्ताकेर्यिही 
मानवनति बना गरं हे । हन परितः स्थित पदार्थो को देल र 
थर जिनके चदय म उनके विशेष वधार प्रन नदी उठते है 
दे निचय पशु | वे दुर हृदय क पुरुप दँ जिनके हृदयमे 
भरदन सो उव्ते ट जन्तु किती एस मन्नदव मेँ वा धम्मे समा 
मर रहने क कारण उन भरन को विचार मे नदीं कति, प्रकट 
नदीं करते । बहुतर सेमे भी दै ज जानते हए मौ प्रनानरह। 
प्र अपनी २ ज्ञाति, परिवार, मक्नहव, वा किसी लोम, मोह; 
मय, याद्धि कारण व सलक प्रका्ित नी करसकते । वैसे 
पुरुप परम दोचनौय द अदा ! 1 ¡ मनुप्य करपमकार्‌ गुरा 
बनाया यवा दै । 


भ, 


रे मेरे परमप्रिय £ जो जपने को नीच समक्ता हेवा 


शि 


> 
जपते दमं ते जला को दीन ददि बनाता हे वह अवृशय 
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नीच हना दै । बम्हरे शरीर भै जो आतमा है वह महान्‌ 
है बह ञान का राशि दहै वह आगाध दै । गीताम कदा गयां 
हे कोई आसमाको न गिरवि। “द्धरेदातमनाऽऽ्मानं नासानम- 
वसादयेत्‌ । भलेवद्यासनोबन्धुरासैव रिपुरासनः' | गी° ६।५। ` 
अतएव ऋषिगण प्रार्थना करते चरेम दै ५ अदीनाः स्याम 
शरदः शतम्‌» प्रथम श्रापको यह जिडासा करनी चाहिये कि यह. 
गुरुदेव स॒मः से किस बात मे प्रष्ठ दै । मेदी समान, खत, पीते, 
छी रखते, पुत्र जनमति } फिर वे. कैसे देव ! भ कसे मनुप्य! 
प्रथम तो यह सोचो } श्चच्छे प्रकार विचारो । बदि उन म कोई 
विशेष गुण दै तो उनके आदर करने मेँ कोई क्षति नहीं | 
योगय आद्र करो । अति मत करो। यथाथ म तुम्हरे गुरु श्रा- । 
चाये तो वेदै जिन्दनि तुष्टे पदराया | जो सदा सदपदेश देते 
ह ओर स्वयै भी उप्ते श्रनुपार चलत है । दूरौ फ उपदेश 
केप [२८ [0 [ 
देनेदारे तो बहुत हैँ न्तु उसके श्नुपतार स्वयं चलने हारे 
बहुत थेडे है । 

कृतकरूत्थता--जो अपने फो छृतक्तत्य समभ॑ते है वे 
भी जिकता के परम बाधक है भ्योकि पे सोज से निदत्त हो 
जति है । परन्तु भै कहता ह्‌, मरण की घडी तक तुम अभीष्ट 
पदाथ फा अन्वेषण करते रहो 1 मनुप्य जाति को सुशोभित 
फे दरा केवल -अन्वेषए दै भक्ञायु ही सचमुच मनुप्य है । 
भहु कहते दँ ङ यदि जन्यभर सोजतेही रँ तो परमाथ की 
भाति कब करं । उत्त्‌-तुमने एरमाथे.को क्या समम है क्या ` 
इधर प विभूति का सोल करना प्रम्‌ नदी है? तुम पिलेही 
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हतषव्य कैप सकते । ष्या वुगने परमासा फ सारी विभ 
पिये $ श्या पली ए यद फी नदी द्योघफता 1 मुप्य सवेदा 
स्वस्यः प्य रहम | परमासा पम पिता फी पृष्ट फा कदापि 
गी ध्ये तक यद जीवस्य किष श्रवस्या मे नहीं पहुंच 
हफता रतः लाति श्रपने जीवन ने जित्तया दृद निकाठगि 
पट तुष्ठि लिये परमाप ₹ उह परमनेन्दपरद्‌ दोगा । भे कहतां 
हि ठम कभी श्रपने फो दतस्य मतं समभ । स्वेदा जिन्न 


ह दनरहा | 


> 


च 


ध यह फतह ति गदुत अन्ध फे देखने से षया! 
षटुन पफनति प्याचव श्र त्रासा ज्ञान दागवा तें 
हम सषक्वादै । एक्ट रामनाम की दे । एकवार गमा 
प्म ह | एकवार णक श्राय क्र पदृटनाही युक्ति फा 
दरण ट | जमन्‌ भ तीन ह बलु परमाला, नीवारा, रोर 
रमे ओ श्रच्छ ्रहनर जाने मण । मेन एकं यज्ज फरलिया परम 
परिद् होयया श्र वया करना द दृ्यादि नाना अवियात्रा म 
एम्‌ प्रानी श्रपन पो कृप मानने सातिर्दश्न फं दी लिये 
दपि श्रंगिदय हटत ह| 
श्रविद्यायामन्तरे वतेमागाः स्व्यं धीरा; 
पण्टिनिमन्यमानाः । जल्वन्यमाना पारयान्तं सदा 
-अन्धमैव नीयमाना यथान्थाः। ८1 आनद्य 
यद्या वर्ममाना य॑ कृताथो इत्यभिमन्यन्ति 
यालाः] यच्कर्स्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्‌, तनाः 
तुरः क्षीएल्छौकारच्यवन्ते । 


1 
ख 


र ४) # 


(८ 
ष किये मै मसे मी जच्छ का है । ` 


` यदा किथिनुन्तीऽह दिप हव मदान्धःसमभवम्‌। 
तदा स्स्योऽस्मीत्यभवद्वचित्र ममर भनः। यदा 
किचित्‌ किद्‌ दुधजन सकाशादवगतम्‌ । तदा 
सूर्खोऽरमीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत्तः । 
नारद चौर जिस्चासा--छन्देोपनियद्‌ सप्तम प्रपाठक 
यह श्रास्यायिकरा माई हे। एकं समय नारद सनसुमार $ 
सन्निधि जा बले करि भगवन्‌ १ यमे आप उपदेश देवै। 
सनककुपार ने का रि आप जितना जामते ह रतना प्रथम 
कष्टे । तव भँ उस के अगि कमा ॥१॥ 


नारद्‌ बोखे-- म ऋषिदः मजुर्ेद, सामवेद, चतुथ मयथरवश्‌, 
पञ्चम इतिहास एुराण, वेद फा वेद (व्याकरण) पिथ, रान, 
देव) निभि, वावाय, एकायन, देवविया, ्रहविचा, मूत- 
विद्याः क्षत्र विचा नकषतर विद्या, सं देव यजन विद्य! ये १८ 
अष्टादश विध जानता ॥२॥ । 


दे मगवन्‌ १ सो भ अभीरक भवर मन््रित्ही है । जासचित्‌ 
नही । अप लोगो के समान पुरो से घनता ह ़ आसित्‌ 
शो$ को तैर जता ६ । मे शोफ कर रहा है रतः भ साल- 
नित्‌ नदी, मे शो$ से पार उतार । इसे पात्‌ सनकः 
गारनेक्हाकिहे नारद ! ये क्रवेदादि नाम ही है| नाम 
क जहां तक गति है वहां तक उप गति होती टै जो नाम 


"द 





( £ ) 


मर कीर उपान एरत। है 1 जगे नारद्‌ भैर सनेदकुमारं मेँ 
ममो वन्द षद्‌ है । 

६ र्णी २ मन ३ सेफतं१। ४ चित्तं ५ ध्यानं ६ विदां 
७यत्तेएप्त्रं& जल १० तेन ११ श्राकाश १२ स्मरण 
१३ सध्या १४ प्राण ये सौद उत्तरोत्तर अधिक गाने गए) 
दसद प्थन्‌ कटाहे फरिस्प्य दी समसे श्रधिकदे। 
नारदन कडा कि-"सत्मे भगवा विजिज्ञास इति" । 
हे भगवन्‌ १ सर फी पमण सपनन निन्त करता द । 
सनत्छुमार--अय जानत दै तवर सस्य वेरता दै } विन 
चनि सलयनही बोसतता । जनता हुश्रा दही स्य बोरतादै अतः 
ट नरद? विदधान दी विजिद्धाधित््य दै । 
नारद्‌--यिज्ञानं भगवो विजिश्ासे । इति । भगवन्‌ 
भ विदान $ वितरेय रूप्न भिदा करता है । 
सनत्ुःमार--जय मनन करता है तप्र जनता दे । विना 
मनेन पिए नीं जानता दे, गननही विजिरासिततव्य हे। 
मारद्‌-मति भगवो विजिक्ञासे । ति। मति = मननं 
सनत्करुभार--जमर शद्धा करता दै तपर मनन करता दै 
श्रशरद्लि सनन नदीं फरता । श्रद्धावान्‌ ही सनन कता ह । 

हे नार । श्रद्द विजिज्नासिततय दे । 
मारद--श्रद्धां भगवो विजिन्नासे । इति । 


[1 


ति 
+ नोद--उपतियदो मँ त्रप्रतच्द वृत्‌, परमादरणीय, ्रात्तिभाजकद्स्यादि 





सथो में प्रयुक्त दुभादै। 


( १० ) 


सनत्ुमार--जव निष्ठावान्‌ रोता ह त्रश्रद्ध करता ध 
अनिषठ श्रद्धा नक्ष कता । नैष्िकही श्रद्धा कदत। हे । हे नार्द। 
निष्ठदी विजिन्नासितन्यदरै । 
नारद-- निष्ठां भगवो विनजिश्नाकते । । इति। 
सनत्छुमार--जष किध व्व को प्रिया म लाकर देता 
ह तवी निष्ठा हेती है अकर कमी निष्ठान्‌ नदीं दता । है 
भारद, इति ही विजिद्यासितव्य दे । 
लारद्‌--करतिं भगवो विजिसासे । इति॥ 
सनत्छुःमार-~जव दुखं पाति ठ कप करता दै। घुस 
फो न पाफ़र को कर्म्म नही करता । सुखो पाकरही कम 
करता दै पुस विजिन्चातितव्य है । 
नारद्‌--पुखं भगवो विजिजनापे । ते। 
सनत्छमार-जे मूमा श्रथीत्‌ परम महान्‌ है वही शल दै 
जल्पमं युख नदी भूमाही घुखदै। भूमादी विजिसासितन्यदै 
नारद्‌--भरूमानं भगवो बिजिज्ञासे इति । 

इसके पत्‌ सनस्ुमार ने उपदेश दिया है । @ स्वयापी 
परमात्मा दी मूमा हे । वदी घुलस्वरूप दै । 

नारद्‌--वह परमात्मा है कहां ? 

सनत्कुमार-अपनी महिमा 

इसी मे प्रतिष्टित है । इत्यदि 


( ११९ ) 
नाद प्रार्‌ सनसङकगार का सवाद्‌ दै। एे जिका पुरषो ! प्रथम 
तुम दक्षते हाकि नारद्‌ जी कितनी विया जनततेये। तोभी 
न्द सन्ताप न । ये पूनः गुह फ समीप जाति दं शरोर इनसे 
परमाय फे उपदेश गदृण कते दँ । कया तुमने नारद से सी 


[मष 


पधि जान द्यि जो चिज्ञानु नने मे सकोच करते हो| यदि 


नै 


तृपरमेसेदो एक सनदुमार वन गदरहते। भी क्या कषति 
तौ भौ सनृष्टन दोगा चाय वं सनत्कुमार भी तो सद्‌ा मननं 
मद्रे रहय । + 


विराद्‌ ओर वेद्वानर रूप--पनतछुमार कहते है 
फ़ियद्‌व्रप्र धपे महिमा प्रतिष्टित दै । चव्यैसे केकर 
तृणपच्थन्त च्म फा महिमा ६ ¡ भतः सव, चन्द्र, नक्षत्र, पृथ्वी 


"न 





= सेर--वयमि ध्न मदात्मा का इतित यथां रुपे मदी पया 
खः | पुराय) ने नफ परिधय मे अनेक गल कल्ित्त फिए ६ । पुराणों के 
भनुन्छने तद्या य पुत्र श्द्र पए द सने, सनन्दन, सनातन धीरे सनक्कु- 

£ मने जति ई। यद्‌ ध्यान रखना चादिये छि जितने अर 
सु मद्धमारएये चप प्रवि; विश्वौ के साक्षात्‌ तनय कदे गए । 
पुग द देशी फल्यनापं व्याञ्व ६ । एषा प्रतीत दोता द कि ये सनतु 
मार्‌ स अनुभवी मनना हृषु ६। पिश नवीन विया वे भारी 
आाप्रष्द्रती थ परे २ ये परमधिद्, पदा एषी सपमे वियमान मान~ 
शिर सर शृनर्मे तान भद्रयो छे नाम अभौतक तर्पण की पद्धति में अति 
र मनुष्य मानद्र इनका तपण दोता दे वधा-- 


मदुप्यासतपयद्‌ क्या ऋ पिपुत्रादुपस्तथा 1 सनक 
सनन्द्रदच ठद्वीयद््चय सनातनः ॥ कापटद्चाछ्धारद्चव वाद्‌ 
पचद्रिखस्तथा। सव्रते दृतप्तमायानच्वु मदत्त नाद्छुनास्य र्या 
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्रभृतियो मे से जितना माग जो जनेगा वह माना उवना रक्षक 
महिमा कोही जनिगा । पुनः विराटृष्प म वणन सता दहन 
मानो, बह्म्ना चरण यहं वघुन्धरा हे, नयन दिनमणि, ति दि- 
शार, प्राण वायुहै, भस्य अगि देः महाकराशउदर हे । इत्यादि-~ 


छान्दोपयोपागिषद्‌ पञ्चम भरपाएक) एकादश खण्ड सं एक 
आख्यायिका सारम्भ हती है कि; प्राचीनकार अपमन्यव) 
सत्ययजन पोषि इन्द्रदुभ्न भाय, जन साकैराक्ष्य यर्‌ बुउल 
जअर्वतरासि ये सव मदाश्नार ( बड़परस्ारवारे ) अर महा 
श्रोत्रियथे । मिरखकर विचारने खो कर ““ कोनु आत्मा षि 
ज्रह्येति " आसा ओर ब्रहम क्या वस्तु निश्चय न कर सके! 
तब उस समय के सुपरसिद्ध उदर्क आरुणि ऋषि के निकटं 
आए । ये मी उनके सन्देहो को मिटाने म अपने फो अमथ 
देख उन्दे साथरे केकैय अख्पति के निकट पहुचे ! राज। 
जरपति उन फी यथाविधि पूजाकरवा कहने रे े परमपूज्यो? 
मेरे जनपदभ १ स्तेन २ कदय २ मयप ¢ अनाहिताभि 
ओर ५ विद्वन्‌ नरह द जैर पष्ठ सरी (व्यभिचारी) नदीं है तो 
स्वरेण ( व्यभिचारणी दुद्धिनी ) कहां से होगी । हे पूज्चो 
भे यज्ञ करनेहारा ह जाप यहां निवास करो । एक २ कल्िन 
को जितना दगा उतना सप को भी दुगा । राजाफे ईस वचन 
को सुन बे सब वोर क पुरुष मिष प्रयोजन केरे अवि वही 
छप ठना उचित ६ | जाप इस समय चैश्वानर आसा को 
जनते ६ । वही हम देव राजने कफहा कि ने भातः काल. 


का वे सवे भ स्मिप्ाणि हो पोहा मै राजा ॐ समीप 


५. 5 सन क स धर ^ ~ (९ क 
पुने | महःतज ने यथोद्धित रप से वेश्वानर्‌ आतमा कर विषय 


भ उपदरेय दिया) में यतं श्रतिदतसेषप से उप सम्बाद्‌ को 
दिलयता ट । 
ॐ भ ने [१ 
अन्द पत-ट्‌ आओौपमन्यच $ भ्राता फी उपासना 
दरतः? 


पापमन्यव-राजन्‌ ! ग दोक ॐ ही उपासना करता ह्र । 


कातो सूषोमघ्न द। 
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2 शल पिन जसा कौ उपाण्ना फतेह? 
सत्यद्ध--रायन्‌ ! ग जादधिन्व शो उपात्तना करता । 


सश्ययवि-- पः ससाफातो ज्वर दे। 
ट प्नदमृम्तं ! श्राप क्वि याला कौ उपापरना करते दं? 


दन्द तम्न--राजन १ चाुक्ो टी उपात्तना फरत। ह| 
अध्वपति--यद यासाक्षातो प्राणान हं। 

हे जन ! जआपत्तिस्र प्रासा कौ उपाषठना करत दं 
जम--राजन्‌ ! म आक्राय फ। उपासना फरताह्‌ | 
अन्दपति--यह श्रासाकातो मध्य देह मात्र हे। 

टे बहिर ! यापश्रिमि श्रासा की उपातना करते दं? 
दिन्--राञन्‌ ! म जद टी उप्ता करताह्‌ | 
भ्दपति श्यास् कातो वक्षिमात्रहे। 

दे वराय १ याप कित्त याला फ उपासना कतते द ? 
उद्रालक्ष--राजन्‌ ! म॑ प्रथिवी की उपासना करता ह| 


ह) 


( {ॐ ) 


खग्वपति--यह यासा का चरणमात्र है । | 

` राजा ने दस प्रकार उनकी उपासना का खण्डन करक 
कहा कि प सथ श्रमी तक एक २ अवयव मात्र की उषसनरा 
मरं तस्र दै यह चित नदीं । शुलोक पे रेकर्‌ पृथिवी तक 
एकी वैदवानर दै । हा, एक २ श्वयव की उपासना से भी. आप 
कुसयाणुमागी दै । यदि समू वैश्वानर को जानें तो बहुत फल 
परवैगे । राजा ऊँ उपदेश का युप तात्य यह दै कि पथम्‌ 
रे महाोजियो ! इस श्रपने शरीर को द वेदान समभि । 
इस देह मे शिर चुरोक; नयन जादि्य, प्राण वायु, मध्यदह 
आक्र सूरस्थानं जल जर पैर पृथिवी दै । छाती दी वेदि है । 
लोमदी कृश! हदय दी गाहैपट अमि दै । मन ही न्वा 
हाभैप्चन सम्नि दै । मुलही आहवनीय श्मनि है । रे श्रोत्रिये { 
गुथ इसके महर फो जानिये पवात्‌ बाह्य जगत की गवेषणा 
कीजिये तवद पूण कल्याण भागी दोयेगे । निःन्देद्‌ जो कोई 
अपने आरा फे मद्वु को नहीं जानता है वही वास्तव ४ 

भ, भ ¶ 6 [१ 
` अधम दे} इसके पश्चाद्‌, इस पूवी प्रे पदार्था का जच्छ 
प्रकार ््ययुन केरे | 

शोक की शा हैक श्ज्ञानी जन स्वर्गद्ची वटौ र 
सम २ बात परे प्रतु जिस पृथिवी प्र वे हते है वहं क 
२ जाननेफैचिि उदयोग न्‌ करगे | ये परथिवी, 
(8. पः परनसतिः पञ, पक्ष, आदि सदौ 
0 के। वास्तव १ नरी जानते | ए मनुष्य ! प्रथम पैर 
का ही घोष सच्च करो, षरे २ आाकाशस्थ मेष, वायु, विद्युत्‌; 


( १५ } 


काव चन्द्र, पल्य. आद्‌ पदरथ तख पीखो { ञव समू 
छ परिदानं म गवप्रणा फराग तम्‌ तुम व्रद्मक्री विभूति के त्ति 
धद अधिकारी मनि जाञमि। 


ईस श्रास्यापिका से सिद्धदे कि रस नन्त व्रहमण्ड 
पट विर्‌ त्यम सजो जित्तना जनेगा वह्‌ मानो उतना 
त्रके दी र्प को जनेगा। सन्पृणे तऋ्ण्ड का योध कदापि 
तदी द सकता सन्यसे तकः पृथिवी तक प्रथम जाननेका 
प्रवल फ । पुनः एमे २ तुद्य सपरत, एथिवी सदष्ूशः द 
जदा तन दो उन्द्भी जनि । यदं ध्यान रखना चाहिये कि 
उपासना पव्द क्ता श्र ्ध्ययन है जम रेपे २ मदाशाकमदा " 
्रतरिय चप पूमन एक २ पद्यं फे विदधान मे जपन पूर 
सोदन लभेत ताभी सन्तुष्ट न दक्र पुनः निदरात्रा क्रिया 
रतये तथ दया याप इस परमोधोग से सदा फे लिये मैचित ह्‌ 
रमे ! थापने श्रमी क्वा जाना दै । रतः सदा जिद बनो ! 

वेदान्त फ कत्त पादरायण्‌ मीमांप्ता-कर जेमिनियेदेर्ना 
धन्वधातो त्र्यजिन्नासा। यधातो धम्मे जिज्ञासा। 
एसा प्रतिद्ातून हिते दं बे यह नदी कहते द क दम त 
रौर ध शरो जानते ह ।यव्रक्न ओर धम फी जिकासा्भ कितने 
दविनिलते रे दमे ओर कितने दिनो के मनन ॐ पश्चात्‌ अन्य 
छिखकर तैयार किण देगि । श्रत ठे मारत वासियों । अपने पूवज 
ढे महान्‌ काथ पर दि डा परैर जिचाघ गने । 


{ १६ ) 
वेद म जिन्नासा 


स्वयं आम्नाय (वेद) जिस क शरोर मनुष्य को 
भूयो मूयः ठेजति दँ । मनुष्य की परतिमा तीण हो, सृ्माति 
सष् क्सवु मे इसी यप्रतिदतगति शो श्चोर आसचेष्टा कौ 
परम काष्ठातक पहुचे इसकरारण॒ शतियां परमदिततकररिणी हक 
मनुप्यकतो इस गवेषणा फी जर्‌ ठेजाती ह । 
एक स्थानम वेद्‌ कते हे फि वह विशवकम्मा परमातमा 
किस श्राषार प्र खड़ा होकर शोर किप यारम्मिक पदाथ पे 
हस जगत्‌ को बनता हे । यथा- 
-किंस्विदासीधिषछठानमारम्धणं कतमत्‌ सित्‌ 
कथाखीत्‌ । यता शाम जनयन्‌ चिग्वकम्पा 
विद्ामोएन्‌ महिना विश्वचक्षाः । 
न्६०१०।८१। २। 
जेते ठोकर्मे देाजाता हे कि कुम्भकार फिपी स्थान पट 
वेठ मूर्ति ठे चाक के उपर यथाभिमत घट श्रौर व्रिहमादि 
की मूर्तियां बनाया करता दहै वेतेदी कया इर भी कदी श्रारन 
खगा; जगत वनाने कौ सामग्री ले सूय्यं चन्द्र प्रथिवी प्रथति 
नन्त सृष्टि रचा करता हं ? इस विपय के प्रश्न जर्‌ उत्तर 
ख्पस कते दे (स्वित्‌ ) वितके जथात्‌ दस चवे दरष्टा ऋषि 
रितिक करते ह करि ( जधिष्ठानम्‌किमूआपीत्‌ ) पृथिवी से 
फ, चल।कं तक सृजन कदते हुए परमासमा का वैठने का स्थान 
सौनथा ६ कमक लेक भ निरधिष्ठान हो के कों भी कुछ वी 


{ १७ 


कता सत्तः हर्‌ का भी कोई अरषिष्ठान होना उचित है सो 
यह स्थान फन दै ? जहां पैट फे जगत्‌ रचता है । ( सित्‌+- 
त्ारन्भगम्‌+पतमत्-यासीत्‌ ) पुनः वितर करते है क आरम्भ 
करने षी सामशौक्याथी (कथा) क्रिया भी क्रिप प्रकार कौथी 
पपात्‌ तिणि कारण कैसा था वतः जितत कालभे (मूमिम्‌ चम्‌ ) 
सूमि सर्‌ यलाक्र फा चनता हुशा (विश्वमा) सक्र्त पृष्ट 
एता (विशधचताः) से द्रष्टा पुमासा (महिम्ना) अपे महिमा 
स ( मममू+भापम्‌) युद क़ प्र्‌ भूमिका (वि) व्श्प स्यतत 
८ भेन ) शःच्टाति यथात्‌ अगाधा उस समय उपद्ची 

छ स सगय कनिप्रा धा: चन्तक्तस्ता = वश्धकत्ा = 
सवक यनान टार । विश्वचक्ष = दिश = सव । चक्षा = दखने 


१२ | शा ऊणु यच्छद्न। 


यदं टी पुनः क्ते ह फि दद फ्नक्ता वन आर्‌ दृक्ष द 
चितो काट कर यद्‌ एतारतप भवन वनता है ? हे मनीषी 
पतप ! यद्‌ ी विश्वकतमभो से पृष्धो क़ि वह इन समस्त सुवन 
के पक हुए फ़िपपर चड् है। 
[क क ८२ वक द्याद व ॥ 
२--न्ाखदन क उ इश्य जन्स वता 
प्रथिवी निष्टत्चुः । मनीषिणो मनसा पृच्छतु 
तयद्ध्याविठद्‌ खुवनानि धारयन्‌ ॥ ० १०।८१।४ 


शित) द्रा ऋषि इस चचा के द्वारा चितक्रे करत ह 


( भिमूवनम्‌ ) बद कौन वनदे? ( कः+उ+सः+दृकषः ) बह कन 
वृक्ष दै ? ( यतः-६्यवराएथिवी ) जिव वन भैर दृक्त से विश्व- 


{ १६ 
कृमौ ने यलोक शोर एथिवी को (निक) कारक प्ररत 
क्षिया है ( मनीषिणः) हे मनीषी विद्रानौ ८ मना+तत्‌+इत्‌+उ) 
मनसे पय्यीलोचना काके उनक्रो मी ८ प्रच्छत ) पृचिये । 
( युवनानिनधारयन्‌ ) सम्पूरणं सुवनं को पकडे इष बह विश्व- 
कम्मो ( यद्‌+अधि+मतिठत्‌ ) निके उप्र खडा रदत दै 
अर्थात्‌ इस जगत फो पकड़ कर वह क्रिस आधार पर खड 
रहता दै । ए विद्रानो ! इस वात फो भीतो कमी पृश ॥ 
तीसरी जगह कहते है फ आश्व द्वी वात दै दको कोन 
जानता दै कौन क रक्ता दहै ििये विविध सयां कंसे 
आई सव ही पीठे उत्पन्न हुए टै इसका कारण कीन जानता 
हे $ वद पुष्टि कदां से घ्रा यथा 


२-कां अद्धा चद्‌ क इहं परदाचत्‌ ङुतं आ- 
जाता इतं इय चखा! । यदारादवा अस्थ विस. 
अननाथा का चद्‌ यत आवभुच ॥ ऋ&०१०।१२६।९ 


( कः+द्धानवेद ) कौन इसको निश्वय्‌ सूय से जानत। 
ह ( कः+दहपभ+वाचत्‌ ) कोन यहां इसका व्याख्यान कर 
सकता है (कुतः+भाजाता) यद सृष्टि इहां से जाग (कुतः+ 
इयम्‌ "नदू।टः) कहा स यह तविष प्रकार ढी सष्टियां नीं 
£ देवा; ) षिद्धद्रण वा सूर्यादि देव स१६। (चस्य+वेपजनेन+ 
वाग्‌ ) इस सृष्टि के वनने के पश्च त्‌ इए हे ( अथ-+कः-+ 


वदत आ+अभूव) तथ कौन जानता दै क यह्‌ सृटि कहां 
से उदयन्न्‌ हुई ह 


{ १६ ) 
है ५५ ५५७ ५ ७ भ क ४ 
परय को ध्रस्त रेति देख कते द कफ यद सूये कदां 
यला जाता दे } इसके क्रिरण श्व किप लोक को प्रक्ारित 
फरते दणि । यथा-- । 
क दानीं रि १, कै क 
४--्वे स्रय्यः कथिकेत कतमां यां 
रदिभरस्याततान ॥ ० १।३५ 1७ 
जप सूये कदां? इसफो कौन जानता दै किष 
यक भ इस्त फिरण मव फेठरहेहं। 
यह गो ङृप्णा टै चिन्त इसक्ता दूष शेत क्यों ? यथा 
«--सनेमि सख्यं स्वपस्यमानः सूनुदधार 
वसा खरदसाः । आमास विदधिपे पक्षमन्तः 
पयः क्रुष्णास्ु स्शद्‌ रोदिणीपु ॥ १।६२। € 


( स्वपस्यमानः ) सुन्दर कम्भ करता हु ( सुदसाः ) 
प्रर सदा शोभन कम्मे करनेहारा ( शष्रसा+ूनुः ) वल्ल का 
पत्र जो यद इन्द्र-जीवासमा दै ( सनेमि+सख्यम्‌ ) वह प्राचीन 
मित्रता ( दाधार ) रखता दे । दे इन्द्र £ जाप ( अमाघु+ 
चैत्‌ ) श्रपरिपक्व गरवो के ( अन्तः ) भीतर ( पषवमू्‌+ 
दषिपे ) परिपक्व दूध को स्थापित करते दै (ङृप्णाघु) कारी 
परैर (रोदि्णीषु ) लसर गों मे तद्धिरद्ध ( स्दू.^पयः ) 
देदीप्यमान श्वेत दूघ बनाते दँ । 

यह एथिवी शौर यद चलोक द इन दने मेँ कौन उपर शौर 


ॐ 


फोन नने इस भकार के कोर यपि वेदवर प्रन करते दै मरथा~ 


( २० 1 

६- कतरा पवी रतरा परायोः; कथा जाते 
कवयः कोचेद्‌ । 

( अयोः › इत एथिवी यैर दोक मे से (कतरातपूष) 
नोन पहिली या ऊषर दै ( कतरानपण ) भर्‌ कन व्छिनी 
या नीच दै (कथा+नाते) वे दोनों पैत्ते उपन्‌ दए (कथय 
कः~+वेद) हे कृविगण दप का कन जानत्ताद्‌। 

योर घ्र्पि पृच्तदै करिजो नक्र बहुत उने रात्र 
दीखते दै वे दिनम कटां चले जति दं । वथा-- 
७-च्मी पं ष्टृक्ा निषदिन्वस उच्चा 

नक्तं द्र इद्‌ चिददिवयुः । ० १। २४ | १० 

(अरमा) य (ये) जा क्र्षा) नक्षत्रा (उच्चाःनिरिताषः) 
उचे स्थापित (नक्तम्‌+दद्र) राति भ दीहत हं (दिवा) दिन 
मे (द+चित्‌+-युः) कदां चरेजति 2! 

वे किया द किन्तु उन्हे पुरुप कदते हं आंखवासा दषठता 
हे अन्धा नदीं देखता । जो पत्र विद्वान्‌ है वह इसको जानत। 
है । जो उनको जानताहे वह पिताक्रा भी प्ति होत्ता है) 
यथा- 

-स्ियः सतीस्तां उ मे पुस आहुः परयदक्ष 
णवान्‌. वि चतदन्धः । कवियेः पुच्रःस इमा चिकेत 
यस्ता वचजानात्‌ सापतुष्पतासत्‌ । ऋ० १ | 
१६४।१६। 


ध ॥ = + ९४ 
(सतीः जियः) जो उत्तम किया है जात्‌ स्न विस्तृत 


( २१ ) 


भ भ 


के रोगे को माऽति फर रदी ह (ताम्‌+उ पैसन) उन्दी 
को कोई २ पर्प कते दै (जक्षरावाभू+-पश्यत्‌) श्षान दष्ट 
वाला देखत्ता दै (अन्धः) श्रन्थ पुरुप (न~+वितचेतत्‌) नदीं 
जानता ।(यः+कव्रिम-ूत्रः) जो विद्वान्‌ पूत्रहै (सः-+-६म्‌) वही 
(्राचिभेत) सत्र प्रकार से जानता है ( यः-+-ता+ विजानात्‌ ) 
जे। उनको जानता है (पः +पितुः +पिता --अक्त्‌) वह 


१] ष 


पिताक पिताहेत। दै 


१५ 
1 


दतनादी नदी किन्तु कै एकं स्थानं मेदा ऋषि वेदद्वरां 


कते पि भ श्रदानी हू नदीं जानता पवित्र मन से पूछता 
यथा-- 


६--पाकः षच्छामि भनसा विजानन्देवामेना 
निदिता पदानि। वत्से वप्कयेऽधि सम्ततन्तून्वि 
तत्निरे कवय ओतवा उ ° १।१६४।५ 


(पाकः)षक्तवय ्रथौत्‌ परिपकमति मे (मनसान-याधेजानन्‌) 
सत समाहित मन से भी उप्त के गहन तत्तो न 
जानता हुमा (परच्छामि) पृषता द क्योकि (एना तपदानि) 
ये यतिगदन शरोर सन्देदा्पदतकछ (देवानाम्‌) परमनिद्वान्‌ 
रमे; फे समीप ओ (निदितानि) ति हये दै । 

तमा ऋषि कते दै किम भतानी हमे विद्वान्‌ 
नही हं । म विद्वानों से पूता ह । इन.षद्‌ संसारो को 
कने एक कर्‌ रखा ई । वथा-- 


( २९) 


१०--मयिकित्वान्चिक्षितुपथिद कवीन्टच्छामि 
विद्मने नं विद्धान्‌ वि यस्तस्तस्भं पाटेमा रज्य 
जस्य से किमपि स्विदेकम्‌ । 5० १।१६४।३ 
(अबिकषिलान्‌) देवतत्व फे घ॒ जानता हुवा भ॑ (नि~ 
कितुपः+ चित्‌) परमायै तत्रे जानने दरे ( वीन्‌+अतर) 
फविया के यहां ( एच्छागि ) पृषता हं ( न ~विदन ) म 
विद्रा नही दै ( विद्मने ) जानणकरेलियि पृषता हं ( यः) 
जो परमेश्वर (दमान्‌ पद्‌+्नांसि) इन उनले को ( वितत 
सम्म) श्रच्छे प्रकार अपन नियमे म वपि हु द (गन 
स्ये) उप्त परमासा शरजन्मा के स्वप मे ( एकम्‌ ) 
एफ ही (किमपिधित्‌) कु है । 
सौचफि ऋषि कते कि भेने पाप किया हे भ नही 
जानता कि इसका फोनपा प्रायशवत्ते होगा । यथा-- 
९१-- किं देवेषु खज एनश्चकथौगन पृच्छामि 
घु स्वामविद्धान्‌ । ० १०।७६।६ 
मूषोवान्‌ माङ्भिरस कहते है हे पितरो ¡ दे कविगरो ! भ 
ननानी होकर पूता हू । आप को छर पहुचाने केहिये नदीं 
किन न क ल्म मे जि कर्‌ ४ ह । अगि कितने 
दे? सूये किन दै १ उष कितनी हे १ गल वा जन्ति 
ध्याप्क्‌ पदाथ कितने प्रकार ऊ दै | 
„_ १२- कत्यग्नयः कति सुौसः कत्युषासः कलयु 
पस्वदापः । नोपस्पिजं वः पितरो वदामि एच्छामि 
षः कवयो विद्यने कम्‌ ॥ क० १० | ८८ ! १८ । 
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मं सपशर तमे उदादर्ण दिखलाऊं ऋषि गरौ भे 
ण्टी नह जन्तु प्रापः सवही जिज्ञासता कामावप्रफर करते 
ह । समापमाने मानवजातिमे जो मननयाक्ते दीदे उदी 
नदष फ प्रेरणा करे मदरूभुत २ बद्व सोज करवा & सोज 
दर्द दे जर हेते रटे । ए दिद । गवेषणा ह ने सानव्‌ 
दाति $ पयुद से मनुप्यद्चा तक पहुचाया ६ । 


॥ दात ।जप्रापाध्याथः॥ 





> [जज्ञास्याऽध्याच २ > 

भिस पदाथ शी जिदाप्ता की जाती टे उपको जिस्य 
फते ह । च्य प्रथम किसकी जिज्ञर करनी चाये इसके उत्तर 
म यह कदा जातां कि प्रथम सच पे परमोपयोगी रतनिदिवा 
याय ५ प्रतिवि जे २ पदाथं ह उनको अच्छे प्रकार जानो। 
भप उक 1 क्षिन २ पदारथ से जट बना हुदै ? प्रथिवी से 
छपर जल पे चटृता वा वाप्प होतादै? ओर वाप्प होके मेघ 
स्प म यैर मेवद्य से वर्षील्प भ पैपेआतादै पुनः कभीर्‌ 
देश्ते टं फ़ वदी चल छरे २ दवेत उपल पत्थर-बनेरी नर्‌ 
कर मेध से गिरता ह इसक्ता क्या भेद दै? इसी प्रकार कभी कुहकः 
(कुदा, कुदरा) लोग दौ इष्टि पेर रेताट। कमी रात्रि मँ दिम 
इतनी गिरी है कि समस्त दृक्ष, लता, ग्र, जौ आदि फपल 
- सूख जातीं ह । इसका क्या कर[रण ? जब कोटं इन्वा केस। करए वा 
नदी मे थता है ओर वीप २ दाथ जलके नचि चला जाताः 
तवर दस उनम फो जर का बोम वयौ नही पत्ीत हाता । कोई. 
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व्तु पानीप तेर जाती जैर को दपर जाती दे इसका या करग्‌ 
यादि अनेक वातं प्रथम जर के सम्बन्ध मं जानो | जलम 


कहते दै क जक एक स्वतः स्वतन्त्र त दै बे नटीं जानत्त | 
मेही एक इनदर नाका देव मेष वषया करता हे । मेष कर उपर 
जो कभी धनुष सा प्रतीत हदोताहै वह इन्द्रधनुष भप 
जो महागजन दोता दे वह न्द्र गजंतादं।जो विज्ञ नगकतीरं 
ब्रह र्द्रणी है जो मिज गिरती हं वह वलि करो मारने फे 
व्यि इन्दर फैका करता है । मिद्ध फे महादेव पूजने मरे वप दती 
हवा, जप, तृप, करने सेवा भडके को मेष देवताके नाम 
पर मारके चद़निसे वृष्टि दती दै दद्यादि जो सनत! वात दभ 
केटी हुई दँ वे सवदी मिथ्या दं या स्तदु उनकी परह्य 


क्रो | ेप्यारे १ खेोजो भेव दोने का यथाथ कारणक्या दै इसके 


५ 


सम्बत्थ म आधुनिक वड विज्ञानं चास पर | 


म 


जक के पश्चात्‌ वायु परम आवदयक्त पदार्थं है । पायु मी 
स्वतन्त्र तत्तव नरद । कएक पदाथ मिलकर वायु वना दुरा ६। 
. हम सव सदा देल करते दँ 9 ्रीप्म तथा क्म २ वपु ऋतु 
भ वायुं बहुत वेग से चरता दै हेमन्त जर शिशिर म मन्द्‌ पड 
जाता । किसी २देश मे पूय श्रौरङरिसी २म॑पथिमीय वायु 
सदा चर करता ह। समुद्र का वु कुठ विशषण देता ६1 इन 
सबकाक्याकाएण१ वयु को आं से नहीदेखते न्तु अधं 
नेग से बहने लगताद्वै तो बड़े २ बृप नौर मकान रप 
इस भ "एत्य ताकत कहा स जात ६१ वायुम युरुख है या नरी 
इरएक। भादमी % उपर वु फा नोप कितना रतै! बो 
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गहने एर्‌मीहम लेग श्न गोध क्यो तदी हेता! इस मदच 
चातको क्या याप जानना नदीं नषे परथिवी से ऊषर क्षितनी 
दूर दष यष्ट वायु वयु फेन रहने परप्या हम क्षणमत्र 
भम क्तं ह] 
मै द्रा शुच फे द्‌" २ फते । एस फे भिना श्रनि 
क्प ग्र तर्त दाद्‌ वेय नदी हता 1 यदि एक कोटरीसे 
यन््रफ़द्ररावानु निश दिया जायतोवहां नतो 
पमि दे धरोर मे सम्नि जलता इसका कया कारण दृत्या- 
नु भगवन्‌ कौ लीला मा प्रन्रेपण कलिये । ज्यर्‌ 
यृ प्रन्यन्धी विननम निपुण दाति जायगे स्या २ प्रासा 
परम प्रीति हत्ती लाय | जो कां छते दकि वाय एक 
वह कमी २ मनुष्य का द्ध धर्‌ सियो पर्‌ 
गर्त दो उने पातित्रत फो भग्न कता दै । जपे केरी की 
> कथां । यद वधु ४९ महद्‌ 
1 २ कथाण मुना २ फर्‌ जगत्‌ कथम नरम 
फम्रा ररे ई, पे स्वाथान्य च्रदनी मनुप्यजतिकरे मदायत्रु द । 
निचातुश्रो ? प्रे जक एक उट वस्तुद चतेदी दह पवन भी 
लट्‌ ‰, यद पमी मनुप्य काद्य धरण नदीं कर सकता | वषु 
विक्धान पटा जापको सव कुछ का क्तान दोगा । 
दे पधात्‌ जित एथिधी फे उप्र आप्र निवात करते हं 
उसको प्रच्छी तरह सेज्मि | परमालसा की अदृ लीला 
दस परथिवी म देवे | यद्यपि उप्त विभूतियां सूयः चन्द्रः नश्चत् 
सद्वि म भी बहुत द आश्चर्यं जनक, तथापिवेसव्र दूर्‌ ई 
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सुगमता से श्राप उन्द्‌ नह। जान सकत । परथिवी घनी चां । 
बहुत सरता पे जान सकते द । इसकी ठम्धाई) चदाह, माई 
कितनी है यह मोल या चस फे समान चिपट है । सथ फी 
चा तरफ करीव ३६५ दिन मेँ कैतेधूप अती दै । इसके भूमने 
से दिन राभि भैस नजाते । ऋतु कैत परिवपेन हते । उत्त- , 
रायस्‌ श्रौर दक्षिणाय क्योकर हेति । अथवा वह प्रमती दै . 
या सद । यदि नदी पूमती तो सिए श्राधार पर दै यह्‌ नीच 
या उप्र जारी है। जए देखते दै फि कही प्रथिवी $ भीतर 
से जनि भर्‌ कीं गमै जठ मिश्ठ रहाहै । कमी भूकम्प देता 
कमी सथर का पनी हटकर एकं द्वीप वन जाता । इसके तिप- 
रीत की सूखी लमीन समुद्र बन जाती । कदी सद्‌। रग्रि फे . 
समान ही रदत।। कही ६ कही ५ फटी ४ सदी ३ कदी २ करटी 
चरतु देती हे इन स्थका क्या कारण ! पृथिवी के उप्र 
विचित्र घटना को देसक्गर म क्या प्क हृदय मै जिज्ञासा 
उसम्न नदीं हेती १ सूय पष से परिवम अति हुये दीखता ष्या 
यह सत्य ह क्या कभा अफे हृदय म एसा प्रन उठताह१ जव 
सप्‌ पूथिवी सम्बन्धी, विधाएे पगे तो यापक विट मादू 
दोगा कि सूय पूषैे पर्चिम को नही जाता । जसे नेकस्य ' 
परप को श्रपणे विपरीत वृक्ठ अदि चकते हुए प्रतीत हैते है 
पेषे दी परविमसे पूते कौ जर्‌ अरमण करती है पृथ्वी 

` ऊ (सव मवुप्या कौ स अह परचम की चोर भाति हये 
प्रतीत हेते दं । पुनः यह भूमि जत से रितम धिर ह 
समुद्र किप शूप से सके उपर स्थित ह । 


[1 
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समु फे फार्ण भूमि प्रक्या २ प्रतिरच॑न रोता है| धै 
समुद्र से वाप्य चलकर घाम पेष वन वषु होने लगती 
द 1 स्वमाया येक हु्रा करता दै त्यादि सदपूश्ः बति 
एभिवी फे सम्बम्य म श्रष्ययन कीनिये | यह्‌ प्रथिवी पटे 
षश दमी षरि २ दस फ उप्र जीवनन्तु कमे हेणये। 
मनुष्य फां से यागये ] पर्व॑त, नदियां, समुद्र, कैपे वत गये ! 
षया रृल्या्वि तिा फे जनने लि अप क्ते मन्म उक्तण्डा 
नदी दतती? यहीतो द्र कों परम विभूति दहै। भूगो, 
भूमे शा, वनस्पतिशस, प्ररि एत, प्राणिये केक्रमाभ्युः 
दयसर ध्टयादि विया फे चध्ययन से परमासा रे चकथ- 
नीय पौल फा कित्‌ २ बोध देने रगता दै । 

ट प्रकार प्रथम परथिवीध्य पदार्थो फी पूरी जिनञापरा 
फौजिये तदनन्तर ऊपर टि दीजिये । सू, चन्द्र ओर 
नक्त %ी धोर्‌ दि दीजिये । जिन नक्षत्रौ फो यहां से बहुत 
टी छे २ रिमटिमति हए देखते दै कया सचमुच उतने दी 
छेटे याव्हुतदी बहे ? इस एथिवी सेवे क्रितनी दूरी 
पर ई ? वे हमारे ऊपर क्यौ नहीं पिर पइत ! पृथिवी से सये 
चन्द्र क्षिते दूर ब किति ल्मे चौड़ द वे दक्या १ देमनुष्ो 
ठ्न वात फो जानिये । मिथ्या २ वतिं क्योकर फतेहुए 
रहत दै । श्राप प्रथम उनके विषम मे भरन कीजिये । जानिये 
सौर बारम्बार विचारिये जिन को शासो वा जन्यान्यइन्धियो से. 
वा द्विप दूरनिरेक्षण श्रोर सूम वस्तु निरेक्षण यत्र से देखते 
च ्रनुभव करते दै । श्राप अपनी चारौतरफ़ स्थित वतो 
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को जनिं । परन्तु शोक की वातत हैक परथमही साप ने 
रियो को पूना वा जानना चाहते दँ जिनको श्राप देख नरी 
सक्ते । जैते वे बतलादिए जायेगे वैते दी श्रापको मान रेने 
पगे, सोजरिये तो वेते भरने श्राप को अमी क्या प्रयोजन ! 
आप जानना चाहते ह कि शरीर को छोड यह जीव कदां जाता 
केसे जाता ? प्रथिवी प्र कितमे दिन रदता । पुनः कदां जाता। 
कोटं इसफो साथ ते जाता वाएकाकी दी यात्राक्षरता दे । दद 
छोडपे द क्या दरा देह पालेता था करीं जाकर स्वगंवा 
नरक मे बाप्त करता रहता है। यह जीव कैसा है | कितना 
छोटा, कितना वड़ा, क्रितना मोटा इस्यादि श्रेय कस्तु को 
आप जानना चाहते द । क्नु इस जीव मेँ फितनी शक्ति दै 
कथोक्र कोर बुद्धिमान्‌ जर कोई मूस बना रहता दे । कर्योकरं 
बुद्धिमां ने ेसी २ वियाएं निकली, कैसे इस जीवात्मा से 
रेक, तार, विमान इत्यदि सदसः वियाएं निकी, कैसे 
उत्तम २ काम्य शासे बनगषए इत्यादि प्रत्यक्ष व्ुशरो की 
जिज्ञासा नहीं करत । राप सोचे तो किमी ने आप से कददिया 
फ़ भवात्मा अणु दैवा विसुदे वरामव्यम परिमाण १। 
आप अव क्या मार्नर। श्री से देखते नहीं । पदाय ज्ञान विना 
तके भी ठीक नदीं हा सकता । इस श्वस्था मे केवर विश्वासकरनाही 

पडेगा । अव देते २ भरने से क्या मयोजन पुनः किषीनि कहा ज्ज 

यह जीवात शरीर को छोड़ एकी दिनम चार शसं कोश 

दूर थम पुरी मे पटच जाताहे ! वृर ने कहा क नदीं १ यहं 

शरीर को छोड प्रथम दिन वीप हार कोश चलता दे । दूरे 
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दिम चाष दजार फोश, तीरे दिन साठ हजार कोश इषं 
मकार दश दिन चक्कर यम पुरीम जा पहुंचता है । किती ने 
फटा क यह सव चुटी वातदै | श्रासान दीं जातान्‌ 
अता । यहा ही रहरा दै । रिप शरीर भं प्रेदच कर जाता 
इ्यादि । वीसरे ने जकर कदाङ्षि यह्‌ भी मिथ्या दै। भाल्मा 
को वप्त ही भित ने हे। यृह्‌ ज्रम मात्र ब्रह द्यी जीव 
६। यद्‌ भी केथन मध्र | नमँहनत्‌ है] सारी मायाहै। 
मायाक्यादध्थरे मायाभी कोई वस्तु नदी । किष ने कदा 
रे स्र पागल दै । जीव एक चरीरते पथक्‌ वस्ते । रनु 
दम न्दी कह सक्ते दँ फ वदभेसादहै | श्रव श्राप विचारं 
कई फि जां री रर लीरा वहां मप क्याजान सक्ते दै 
टा, मूग, मदमति, पुर्पे के श्यि देते ही विषय रोचक होति 
हं । ए मेरे धार्मिक पुरुषो £ प्रथम श्राप प्रत्यक्ष पदार्थो की 
जिन्नासा करं अप्रसयक्ष की श्रोरन जाएं । जव देशम विच 
नष्ट होजाती पालण्डी, धृत, स्वार्था उसन्न होते द तव वे मूत 
फो फषनि के खयि अनेक जार बनति ह इस स्मि श्राप कमी 
एसी वर्तो की श्रीर्‌ न जायं जिन को श्राप देखते नदीं । 
पदां ज्ञान की परमावदयकता । 

चारवेद, छद अङ्ग, छदा उपाक, धर्मशास्नर तथा १८ 
श्रण्टादसच पुराण दव्यादि २ सब शास्त्र पदार्थं ज्ञान कै प्रधान 
ह जवर तक आप को पूररीति से पदार्थो क्रा परिचय नदीं 
होता उबतक न रोक्षिकं जर न परलेकिक दी काये यथाविधि 
निप्पल हगे । बात बात भ जाप ठगे जार्यगे । देदिक यञ 
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काठ भँ कुछ उत्तर प्रदयुत्तर रोते द उनके दाथेतान न दो 
से वेदिक यक दी व्यथे ६ जे 

को खस्य वेद्‌ सुवनस्थ नाभि को चाषा पएथिची 
अन्तरिक्षम्‌ । कः सुथेस्य षेद ध्रृदतो जनि चो च 
चन्द्रमस थतोजाः। थुर्देद्‌ । २३ । ५६ 

(अस्य भुवनस्य नाभिं कवेद ) इस ससार के नामि अथीत्‌ 
यन्धनस्थान आदिक्रारण योर. परस्पराश्रयाशथयिभाव को क्षन्‌ 
जानता है १ ( चावाषए्िवी च्रन्तरिकषम्‌ ) शलोक, प्रथिवी लोक 
योर अन्तरिक्ष लोक इन तीनों रोक को एन जानता? 
( इहतः सूये्य जगित कः येद्‌ ) इस महान्‌ सथ के जन्म को 
कौन जानता है £ ( यतो जः चन्द्रमसं फः वेद ) जदं प चन्द 
उसन्न होता हे शरथीत्‌ शुष मे बड़ा धर प्प मे 
धठता कपे है दको कैन जानता ? यहां चार प्रन -दट | 
इनके समाधान म कहा जाता दै फि भै जानता है । त्र 
आप बताये कि कोहं मूते या कचित्‌ पद्म इरा श्थवा एक 
> शस्काजताकमी मी इन चरका यथाविधि यथोचित 

समाान कर सकता १ भर छोटे से अन्तिम प्रन पर विचार 

करता ह तो सरे सम््दायी पुस्त मै इसका समाान श्रद्ध 
धाता द । चन्द्रमा कयो धरता वेयौ बढता । उसकी उसत्ति 
कते रै प्‌ नाना विपरिपरियां ( परर दिद बच ) 
देसता द । कोई कहता दै क्षिः दिनों म ही यह सम्पू 
विश्च बन गया कोई इहता दै सुद्र रेया जनि दर ह 
से चन्दर उन्न हुभा दै । देवता ओर पितर दोनो दर बराबर 


1 
दं 
ष्‌ 
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विदान सम्धम्प श्रा फो अच्छे परार पद | उन चारो पर्ता 
५] उत्त शृत प्रहर दिवा जता दै- 


कम 


वेदा मध्य छचनस्य नाभि देद्‌ याचा परथिवी 
अन्तरिश्चम्‌ । वेद्‌ समस्य व्रता जनित्रमथो वेद्‌ 
व्न्द्रम्मयतोजाः । यञः २६। ६०। 

१. इत सेर फ नामि के जानता हू] २--मै यावा- 
पृथिवी यर सन्तर फो जानता ह । ३-म महान्‌ सूथै का 
जन्म जानता हं ४-पे चन्द्रमा फो जानता ह जहां पे चह 
उतन्न दता है । वेद भगवान्‌ का यह उत्तर जता रहा दै कि 
, दे मनुष्यो ! प्रथम तुम पदार्थतच्छनित्‌ वनो तथ वेदिक कमे 
रवृत टयो । दी भकार नैयायिक ते कया करगे जव उन्द 
पदार्थ ज्ञान दी पूरा २ नी दै । पदां चान के उप्र हौ तके 
भी श्रित दै | भानो छि को कहता दै कि एथिवी तीक्ष्ण 
केग से लष्‌ फे मान धूम र दै । चरन इसपर नैयायिक यदि 
फटे कि नी । श्र से एथिवी को धरूमती हुं नदीं देखते अतः 
पका कथन मिथ्या तो प्यानेयायिक का इतना कहना पयो 
होमा १ नैयायिको फे उस कथन को वेन्ञानिक पुरूष भति तुच्छ 
दे से देधे श्नोर से बालक फे वचन प्र विद्वन्‌ हसता ह 
तेह ईष देवे । इती पकार आजकल के वरोषिक भर तेया- 


{ ३२ 


धिक प्रिलकर के फ़िवायु भौर जल अगिधितत्यदतोश्या 
धेदानिक इन े किर को सावित रहने दये ? पुर्या यागी. 
तनन शौर नैटज्न हन दो वाप्पीय पदार्थो तेवा वना हुभा 
दै सीर घाक्धीजनश्रौरदेद्रोजन इन दो पदार्थ फ रापायनिक 
षयोग से जल बनता द । दधी प्रकार सादत भूषण प्रातः स्मन्‌ 
णव श्री भास्राचायं िद्धान्तवनिरोमशि धमृतिमन्थ रिरचयिता 
थदि जीते रदते ते पृथिवी जनता टे घ्वयक्ति ते सादा म 
स्थिर दं ऊर पये दसी परिक्तमा करता एमे कत दए 
भक्तिरचय ना कयाममार २ लम्बे २दख्दङे२ फ 
वेरानिकपुरुप खड्‌ दो जाते । करिगधिक्षम्‌ । प्यरि श्रारम्य ल्य 
पदाय सान का श्मर्‌ आध्र । पदाथनि प्रदधान फे द) गुल्म 
समस्त श्र ६। हां म यहे अवद्य जनत्ताद फि पुरो ने 
भापकीवुद्धिके उर देप्ा च्रटूर ताला स्गाद्धियाद | उक 
फट का खुलना दुप्कर्‌ दो गय। है । ङु चिन्ता नहीं यह्‌ 
सस्नि ठग मदान्‌. चुम्बक लाद हे । त्रथवा इसमे निकर 
तब तरद २ कुल्या ६ यदि दुम चादोगे तो दह तारा सुल 
नायगा | 

॥ धति जिह्ास्याध्यायः ॥ 


किमव 


‰ वेद्‌-जिज्ञास्याध्याय २४६ 
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ूमै उदाहरणं से विदित दै वेदिक समय ऋषिगण्‌ 
धुत तला मे छो हुए ये । तियो के भ्नुगामी पुरुप 


| 


पो उतत ह फि उनके पथ प्र चं वे नर षट ह जिनका 
न प्ररत पटनार्मोसते 
भवा उक्त २ पिधा $ जाता के तमीप जक्ते नदी पृते टै । 
मृकम्य. सूयचं फ उपरागः चन्द्र का घटा वदन, इन्द्रधनुष, 
वेषण्डर, पूर्वीय पिमीय वाघ शरोर समुद्रे का ज्वारमायं रादि 
सृतः धरना प्रतिद्धिन) परतिमा परतिवपं रत्ती ही रहती हे। 
एके सतव फरण जनते के श्वि जो प्रयत नी करता है बह 
जगन्‌ म श्रनागरस्तनवत्‌ व्यथै | यदि केरैक्रिये सघ 

ति तुच्छयति द| प्रणो हन्त क उत्तर एक २ इलोक 
देके भमर तैर दिया गया द श्रव दम दून म कया तलाशी 
के१ | जिप फे सहम्‌ एण। प्र परथिवी पुप्पवत्‌ स्थापित है वहं 
ल २ फरवर ठेना चाहता अथव। जव कमी देह घुग बुगाता 
उवह मूकेम्य होता, इस म फोनसी विरेपतता, भौर आचये 
प्रदयाव ह जिसकी जिकास अपना समय व्यथे ितर्वि । राहु 
कौ सूयं चन्द्र से शृता दोगदं हे वह फमौ र वदैलालने के हेत 
उनपर्‌ धावा करता है । यदी अदश है । देवता श्नौर पितरं 
वारी २ चन्द्स्थ श्रमृत पियाकरते हं अतः वह परत षद्रत। दं 
विक मारने के सियि इन्द्र अपना परुष तेयारं करती । मूतं 
रेत कौ जय कमी यात्रा करनी होती दे तो षत्या भथात्‌ वेवण्डरं 
द्‌ हेता है । देवता ज्र सभा करने फो वेठते ह तन भूय 
शरोर चनद शी चारा तफ परिधि-गारचक्र वैनजाता ह वरा 
बकर देवगण विचार कते ह । सुद्र का पुत्र चन्द्धमाद 1 
अपने पुत्र से मिटनके हद्‌ समुद्र वदरते । इत्यादि पदशः 
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वात का समाधान पेमा वुक्च २ पृण कगतेदं किए 
छोरा बच्चा भी समभा जाता द त्तव देष २ प्रतत घटना 
के विचार मे केवल वालक जर्‌ वालिरा जिन्हे कादं फाम नही) 
भले दी १३ रट । दवर का भजन करना ही मनुप्य जवन का 
परम उदे व परुपाथ हे 1 परमाय फी बति द्रीभिये | माया 
की वातं फये। जगत्‌ म फंरते दो | दम भ फ्यापता हले 
पािकददी ससे श्रथिक घोर्‌ फर्‌ प्क घन फे सयदि 
होजा्यगे । समाधान ! शरदा विद जम १ भान्ने जो 
फहा दे वंह आपका दोष नद पेते कुरु ओर समाजर्म 
पक्ता जनम्‌ हुमा द कि उप्र फी घ्रोर दृष्टि नदी जायगी । 
रणुकण उष्य जाके भी नीदेदी गिरता । छक सेते काक 
नदी पदता । भारता ईस समय विपरीते दिशाको ज रदे 
न जाने किष जन्धकारमय कोरी मे ये पररगे । सोनिये ] मापने 
पुराणो पर विश्वास करकिया त ते बातुर जते यते द| थमी 
कमी पु तपकर्‌ इन घटना की परीक्षा की हे(१) उन 
भसे कमी दो चार दिन भै सके श्थि त किए है (२) ऋषि 
भद्रान लेते एक जीवन मी इस महान्‌ काये म प्रायस्‌ हुए 
€ । ज जन-समुदाय क्रिसी एक ॐ पे चर पड़ता £ उस 
का अः पतेन नायवरीय आदम सा (2) पैरािक नहुष सा 
(५) अथवा नियागरा जप्रतताप सा अथवा राति ज्योतिष क्षा 
साहोतादै। पुराणो के दी पीमत चल्यि। पृथिवी पर 
भर भी तो कोदनूर जेते बडु मूर्य शासै रोर माप अभ्यन्तर 


सारश्च गुन क्वव्------- -- 
{९ प भुजी पांचवार अपन पिता के निकट ब्रम विया दभ शिक्षा 
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5 ॥४ १ [3 ह ७.१ (य 
मसा विवेक रेषिवम स्थाप्तिटे इन द्वारा भी देखा 
मरय ६] 

दिन्यानयो | जघ प्रदयक्ष पदाथा फाच्चान संक से प्राण 

मं विति मदी तव अन्नगरः समापिगम्य परमत्याका तिरश्‌ 

{} द सक्तं । दिय ! प्राण॒ कहत 

गिरता हे किन्तु अवर लाख) विन्न देख 
८ कः ४. „^ भ ह „प ० अ 

प्रण छिव व्यक पृक मष्ट त बहक नैकर्तः ६। 

यहां उपरर से {प्फ गिरती हुं कों नदी देखता। फिर 
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न्ग द्वद मनन एतत र्ट ।२-यर्विनस्रादयने मनुष्य फा विश्च प्रधि 
पः 5 आदम क साजर्म परथिवी परर प्रायः चारी प्रर के जीवो 
स एदा सन्दानी ददा अर्‌ दृपरौ म सपना सम्पूण जीवन चित्तादिया ।-२ 
रद्रा ज्य परमश्रटदो गदु त्तव इन्द्‌ जल्ठिवेलिष्टि श्ये यदिमे अ 
ष्म उना यरिदृूतो भापउसेक्याररेगे । सश्र ने कदाकि 
वरियारी शीजता रटंया । दन्द वर दे चके गए आर वे पुनः विया सोज 
मे ठन । दय प्रद्र अन्द्रज को तानि दातायु अभी दीये गए वह विया 
ल सोत सदै अन्त मे यकि इन्द्र ने ददा अनन्तावि वेदाः" वेद्‌ 
ध्यान पिया अनन्तरदुं कदानक आप हदये । बहुत प्रशंसनीय जीवन 
आपद्य योदा ट६। अद मुक्ति धाम चदिगरे । वृह आल्घ्ररिक कथाह) 
छ्मियों ॐ परम परिश्रम दिखने क च्मि सतिश्योकति थौर मनुष्य 
रत्यर्थं गेचक ह 1 ४-तरायवरु मषा आत्ती ष्ट क एक शेतान के 
दकम च भाद्म ने निषिद्ध एल साया ईत्त अपरा के लये बह स्वग 
से भिरा दिया सया । ४-इनद्राणी फे फन्दे मेँ प्के राजा नुप, स्वगे से गिर 
गया पर अजगर सपि दोगयाये दोनों दी काल्पनिक कथादे दै !६-- 
फिश्वी २ राधिके आच्रारा से बहुत सा ज्योतियां गिरती हु द्रीखती द! 
टन क तापा दना कहते दे] चास्तवमवद यायु टं किसी कारणव 
यिनवत्‌ जर रवत्ता गौर गिरता हुभा भरतीत दत्ता ह । 


£ * 
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कथकर पफेसी यातपर्‌ विश्वाप्त क । यद्वि कोद्‌भी 
[9 @& _ _& ५, [, व [१ 
परारि मागीरथी कोस्ट जटासे वाच्ष्णु के 
[र 


नि 
र्‌ 


द्ध 


१. 
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भेण 


से 
निकरुती हुई दर्शन करयति तो सवही ईइसकर। कवृल करी 
न ०९ ० 


लेवेगे । इनूार करने की कार भ यजाद न रहेगी । दृभरे 
कहते दै कि मगध फी कनाया नदी कं उपर खटफरहुए त्रिश 
कर मुद सं छर्‌ गिरता रदता ह्‌ अतः उस्म नहना परपद । 
यहां विचारनेकं। वात मेध सं गिरते हए पनाक साग 
बरावर देखा करते ह तय वेषा ही त्रिशंकु का लर 
गिरता हुश्र। क्थ नदीं दीखता यदि वह नहीं दाखता तत्र 
कर्मनासा का जक मीन दी पड़े । शेव कते है फि काव 
जिशूल पर स्थापित स्वणमयी दे] इसीदेतु अभीतक्त मयिखत्र्रण 
' वहां से मद्वा गिरी फे वतेन नद राते शर्या वहां द मिद्धी 
सोना हे उतना दाम दे नदीं सक्ते । जन्तु मृगं विया के 
अध्ययन से जाना जाता है कि यद सारी वतिं मिथ्या | यदि 
दां कुछ भी विश्वनाथक्र प्रताप होता तवर जीरगज्ञव इनका मन्दिर 
ठुडवा मसनिद ही कैप वनते ९ पौराणिक दिजीवी माकण्डेय 
* वार्त; व्याप्त महार ।वभपपण कहां हं { किस पवेत पर्‌ पर 

, राम तपकर्‌ रहं हं । उनका वृद २१ वार क्षत्रियो को रन्त 

करने हारा वरु कदा ह {प्यारे ! ये सब्र गप्प है | तुम कहते 
. दो करि अमी तक ठका्ीप मं राक्षसो के साथ विभीषण राज्य 
` कर्‌ रदे द । अंगरेजा का राज्य वहां नहीं है । मरा सोचो तो 
, श्याध्या म अंगरेज राज्य करते हे या नदी १ जब रावणान्तक 
राम राज्य ये विराजमान द तव रावण रान्य मे इनके राज्य 


1 


9 
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षा दोना अशम पुर॑ण फटता दकि घुगेर्‌ के पक 
शुण्ड मं जा गरम जलत निरता उपक कारण वहां सीता करा 
मनन है} पनु यद्वि पेष्ा दत्ता तप वहां दी खोद श्रमेेन 
शम मरम्‌ जन निकाल हसक्तो भिधया षिद्ध करते । तुभ ३३ 
सेतीप्र पट देवता एजते हो । कमी अपने श्रांसो से किसी देवता 
म दत्वा सी विचारङ्नील पुत्र ! इन मदोन्मत्त कथार्जो 
भ वृटकम्‌ भना अप्राप्य सवन गत जनयो | श्राजफल विदान 
च्छ सण्ये ड वद्ध ह पी भगे तो वुष्ार फी 
भा पना सही छगया | तनपुर्‌ क कातकं मत्तम जप्तं अपाध 
सायक भृन्जतिरह रपरे तुम भी मनुप्य समाजसे रदी प्रक्‌ 
71 जः । पुणो फो पत्ति मत्त किया करो वे वायवरके 
त्रान कृ स्मान । 

त 


जये निरपराथी समुद्र क उखगतरत्रासियं को रामक बाणने 


। ॥ #५ [ष ॥9 १ र, >, 


पस्निया। विष्णु के नक्ते दुवा फो पतितकर दी टोट पेषाही 
पुर्या प्मा्यावतं दो निगटे किनि) न छडेया, पुराणमहाऽजगर इस 
भरन विहग फे समीप पृुच गया द जव्रनिगलने की थह दी देर 
| माद्य ! यदि इस श्रजगरसे श्रव भी दचना चाहते हो तो 
पिन्नान डी शरणमे भाग आओ त्रणु की अवर भी अशाहै 
जयपुर फे रामनिवास वाग के परू, कलकतते के यजायुबघर्‌ फे 
मृ शर धजर्‌ { जियालोजिक्रलगाडन के समस्त भणी, जापान 
दी रंगविरैगी मछलियां आका के विचित्र पक्षी त्रप मनको, 
अपनीयोर श्राप नीं फते प्रथिवी पर घूम २ कर देखो । 
च्षित दोजाओोने मै कात छिव, यदि श्रापको वेद, श्ल, 


( २८ -} 
तथा अन््स्य धर्म पुस्तक म विश्वा दै तो उन्दी अन्धौ ते 
कुछ बति दिखाता ह फिवेक्षिसि २ वस्तु के वणन करनेसं 
इतने महल्ल को एए हए द । पूवे मे वेद के ्रनेक उदाहरण 
दिखला बुक द्र कि परमाहमा से प्रेरित होकर ऋकिण भसी २ 


भ भअ 


तराता की जिज्ञासा करते हे । प मेरं ्ावृक्रा ए सुना? वमह 
इनही अग्नि, वायु, मेघ, विद्युत्‌, सुय, प्रथिवी, जल) वृक्ष 
्नस्पति, प्रातःक क, पूणिमाः'जमावृस्या, प्रोडे, हथ, जलचरः, 
शरलचर, नभचर, अदिकं के ह त्रो वन करते र । परमासा 
की विभूति से वे ऋपेंगण इतने मोदित इए क युध बुध 
रूलफर इनके ही वधेन कुरते दक्कमायएु । मेँ दो च्रार व्रति 
प्रथुम यनुरवैद की कहता ह । 


0२ 


ययुर्वेद-प्राणायस्वादहा । अपानायस्वादहदा । 
उपानायस्वाद्य । चश्चुषस्वाहा । ्रत्रायस्वाहा । 
व्राचस्वादा । मनसस्वादा 1 यद्धः २२। २२ 


यहापर प्र, ्रपानः बथान} चक्षु. श्रोत्र, वार्‌, शरोर 
मने के रिमे स्वाहा कदा गया है 1 परन्तु ये पराण अपानारि 


कन वस्तु € यह भूप यदि न्‌ जृनगेतो इत से कनका फल 
पराप्त करग पुन{- 


पाच्येद्िशेस्वाहा । अचोश्येदिशेस््राहा । द्‌ 
क्षिणायदिशेस्वादहा । सवाच्येदिशेस्वाहा । प्रती- 
च्येदिशेस्वादा । अचच्यैदिशेस्वारा । उदीच्यैदि- 
शस्वाहा । चवाच्यदिशेस्वादहा । ऊध्वापेदिभेस्वाहा। 
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अनान्येदि तस्याह । अवीश्मैदियेश्वाहां । अयौ- 
च्यैदिगस्षहा । ङः । २५। २४। 


यदयं भर दित्स) प्रर विदिश फ नाम पाए जते ह। 
एनःन्यूतटिया देस्षिगद्धा | पतीयीनपश्चिमदिशा। उदीचीनः 
उपधा उष्याञपर फी दा तैः श्वान नोचे षी दिशा 
प्र इन दिखा की दीनस दिशां जा अर्वानी कदाती ददन 
षम्‌ $ लिय स्या] चली पृरपा ? रनद वस्ुरयो फा पचे 
प्रज एकफेषे र प्रिद्ान्‌ यदी बुद्धिमता के साथ नि- 


न्प एर) सविण ते पूय पश्चिम रिदा एदा से श्रौर 
टन पद [> व 

फोन प्सू | एनन्न श्ट चत द । रपे स्याल पोष 
टसम हते द| भया शमे पतता गाने फेलिये शापक प्रयतन 


ठी करना चाहिमे ~~~ 


अदुभ्पःस्वादा । वारस्थः्वादी । उद्कांयस्वाहा 
निष्ठन्तीन्यः स्वाद्‌ । स्वन्तीभ्यः स्वाहा । स्षन्द्‌- 
मानाभ्याःस्वार्‌ाा कूप्याभ्यः स्वार सदयाभ्यः स्वाहां 
भरायौभ्यःस्वाहा1 अर्णवाय स्वाहा । सखुद्राय स्वाहा 
सरिराय स्वाद । २२। २५। 


यद्‌{ सव प्रकार फे जल के नाम पाए जति ई 1 श्राप्‌ 
वर सैर उदक ये तीना नाम तीन प्रकारे कं जल।कंटे | ति- 
छन्ती = नदिथां बा समुद्रादिकर फ जल जो सड द । सवन्ती= . 
किस पर्वत फे व। प्रथिवी फे खिर सेजो जरु सवित दरदा! 
तन्दमानानजो धीरे २ महरा द । कूप्या = दर्पं का जल । 


{ © ) 


तधा = खतः का जल । धाथ्यो = गृह मे वा कदी जमाक्रिया 
इभ जलल । अणव श्रार समुद्र य दाना नाम्‌ सगर्‌ क ठ। 
एकी कण्डिका म सवर प्रकार के जला के नाम साग 
द । कदिये श्राजकल फे वेननानिक पुरुप दनदहीं जला कं ता 
तत्छावधान कर रहे है जज षया वस्तु ह । व्या भाप जानते 
द| तेयायिक, वैशेषिक, श्रौर सास्य इसफो केन वस्तु ठदराते 
तरर चाज कर के वैज्ञानिक पय! कहते ह । इनके मिनन २ 
पिद्धन्त तो पिये । जसे पिपाकित मृण जलङी शरोर देः 
है वेसे ही इस विया की-्रोर दोड्यि। आप समुद्र ेडरतदें 
क्योकि समुद्र श्रापसे बहुत दूर दै। परति साल कहे रक्ष नरनारियां 
समुद्र फो देते निना दी मरजति द । भारतवर्षं के मर्द 
निवासी प्रायः नदिय का मी दशन नदी करने पति हँ । कालाग्यस 
वा्केडेगामा जर मजिर्छां के समान सामुद्भिक यत्रा करके 
प्रमासा की श्रावये विभूतियां देखो । पुनः-- 
वातायस्वादा । धुमायस्वारा ! अभायसवाद्‌ा। 
मेघायस्वारा \ विद्योत्तमानायस्वाहा।स्तनयतेस्वाहा 
स्तनतेस्वादा । चवरफूजतेस्वाहा । वषततस्वारा 1 
अवचषत स्वाहा ।उग्रषतेस्वाहा ।रीधरव्षतस्वाहा 
उद्ग्रहणएतेस्वादा । उद्गृहीतायस्वाहा ! प्रष्एते- 
स्वादा। श्छयतस्वादा | पष्वाभश्पःस्वादा । हाद 
नीभ्यःस्वादह्‌ । नीहारायस्वादा । यज्चुः २२। २१ 
यहां सब प्रकार फे मेषो का वणेन है । मेध कैसे वनता 
दै सकी कोन २ दशां होती द यहा इनके नाम देखते है । 
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मूर्यं फी गरमी फी सदायता से वधु पानी फो उपर चशता हे 
कषर वह पृमसा दीखता दै । फिर मेध अधात्‌ वस्ने साहो 
जाता टै तव उर पुत्‌ गजेन) वर्षण किन्चित्‌ वर्षण, श्रमिक 
वर्षण प्रादि व्यापार हेन लगते द पठे टे २ वद दे 
माप हने जगत्ता है । पुनः दसी जला एक भेद कभी २ 

जाह फे गहने मे केसा दीखता दै । इसको वेद म नीहार 
कतं ६ । 

निन्तकरजमो ! षया तुम समते दोङ्षि फैते स्णुद्र सं 
वा पथिष्ीसे टके मेष वन प्रथिवी को पुनः सिक्त 
करता रहता ३ । कमी २ मेष से एनी के छोटे र्‌ प्रत्र च्या 
कर्‌ गिरतेर्दे।ये पे बनते द १ फागुन, चेश्वेशाख 
मे कमी भयर सप्ते जलीय परध गिते दै जिससे कपानां 
फो वधी हनि पटुचती दे । क्या इसका कारण दे । उदे 
क्या पदार्थं लैर कसे वनता ह, क्या मेष की दोइती इदे कारी 
टा श्राप मन को मोहित नदीं करती । इसके चरि से 
परित्रत सचना क्या प नदीं चाहते । यदि चाहते है तो पदं 
विदानो ध्यान से पद्ये ¦ केषी २ ्याङ्चये विभूतियां दीष 
पगौ । पुन- । 

नश्चत्रेम्यःस्वादा । नक्चाचरियेभ्यःस्वाहा । जहा 
राचेभ्यःस्वाहा । अद्धेमासेभ्यःस्वाहा । ऋतुभ्यः 
स्वाहा । आातभ्यःस्वाहा। सवत्सरायस्वादा । या- 
वाष्यिवीम्थां स्वाहा । चन्द्राय स्वाहा । ख्याय 
स्वाहा । रदिमभ्यःस्वाहा | वसुभ्यःस्वाहा । सद्र 
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स्वाहा । च्रादित्यैम्यःस्वाहा । मरद्भ्यःस्वादा 
पिरेभ्योदेवेस्यः स्वाद । सूलेभ्पःस्वादा । दासा 
स्यःस्वादय । वन॑स्पतिभ्यःस्वादा । पुष्पभ्यःस्वादा। 
फठेञ्यः स्वाहा । प्रोपधीभ्यःस्वादा । थड्धः २।२८ 
` यहां नक्षसे श्रोपधि पर्थन्तके नामर्दं| दत्रिम 
नक्षत्र क्ये दीसते । वे स्या मेँ कितने श्रर्‌ कितनी दूर द । 
इनफो फोन गिन सकेगा जिन्तु श्राजश्षल बहे २ दृरथीन वना 
गए द जिनके द्वारा इनके चारे म बहुत कुड जान सक्ते द । 
क्ल ओर कृष्णक क्यो होते । सूथै जैद चन्द्र कहां उदरय 
शरस्तस्ते द) चन्द्रतो दिनम भी दृश्य होता परस्तु मयं 
रात्रि को कं चला जाता । किर वागु जल्ल गरमी ओर प्रकरा 
की सहायता सेकैमे मूर, शाख। वनस्पति, पुष्प, फल, शौर धिविध 
ओपधियां उदपन्च होती टै । इनक प्या २ स्वमाव है । पयर) 
इस एक कण्डिका फे तस्वजानने फे देतु नेक विया! कं) 
ज़रूरत हे । ज्योतिष श्वास, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शस्त्र 
भृति वियाओं को जाने तिना दनक मेद्‌ कैे भासित होगा 1 
पुनः-- 


वसन्ताय कपिजञ्जकलाना लमते ! ग्रीषमायः 
कृखविद्न्‌ वषोभ्यस्तित्तिशन्‌,शरदेवसिका हेम 
न्ताय ककरान्‌ शिशिराय विककरान्‌ यज्ञ॒ ०।२१।२० 


यहां बसम्त, श्रीपम, वषो, रद्‌, हेमन्त जै िरिर इन 
छत चतुय के नाम द । पुनः यहं एकं भौर मी बड़ी विर. 


( ५३ 


णता भरं दियारी जोर 
ऋतु लिये पपिर = पा 


थ, १ 


०६ [4 ९ ह 
तेजनेवाली वाता देखते ई । वसन्त 
की या क्वृतर | ग्रप्माथ करर्विक्त = 


फ किय कफरनाम फे पक्षी । द्रीर किर के स्यि विककरनाम 
फ़ परि कर प्राप्त कं । जव तश ऋतु विया श्रोर पक्षी विया 
क] बान्तविफतत न जनिगा तत्र तक इसका मेद कते मादस 
देगा 1 वसन्त यर्‌ कपिर से क्या सम्बन्ध है ? इन पक्षियों 
फा प्या २ स्वभाव द यह सय श्रवश्य सातव्यदै। 

समुद्राय शिशुसखारानाटसते। पजन्याय मण्डः 
दान्‌ । अदुभ्यामत्त्यानू मित्राय ङङीएयान्‌ । 
घरूणुाय नाक्रान्‌ । २१ सखामाय रसानालमते । 
वायवचलाका इन्द्राग्निभ्यां क्रञ्चान्‌ । मित्राय 
मदुमूल्‌ । वरुणाय चक्रवाकान्‌ २२ च्रगनये कुटरुना 
ल भक्ते । वनस्पतिभ्य उलूकान्‌ । अग्नीषोमाभ्यां 
चापान । यदधिवभ्यां मयूरान्‌ मिच्रावरुषास्धां 
कपालान्‌ । २३ ॥ इत्वाद्‌ । 

यनुद ढे इस चैवीसवें अध्याय के भन्त तक बहु से 
जलचर, स्थलचर, नमश्वर प्रायिया के नाम ए है । पता 


सहित उन्न के नाम यहां शिखिदेतरे ह विचार अय्‌ { जहां 
तरक दगा अषां कर दिया जाता परन्तु इन वेदिक नाम्रको 


सीता स्मरण रव! 


देवता के नाम । 
समुद्रके स्यि 


पजन्य, 
अड 9) ००७ 
मित्र, 
चर्ण; "^ 
सोम,, 
वायु ९ 
हन्दानि =" 
मिनन); ४ 
नस्य 

ग्नि, 
वनस्पति, `" , 
` छरनीषोम,, 
र्वी १) """ 
मित्रा वरुण, ““ 
सोम, ^ 
` त्वष्टा, 
द्री, 
देवजामि,, ~. 


( ४५ † 


कृ 


प्रशियोकेनाम परता 


# 


(२१) 


शिशुमार = जरजन्तु जो श्रपने बं 


मराद्क 
मत्स्य 
कुरीपय 
नक्र 
ह 


वलाका 
कच 
मद्गु 
व्वरक्रवाक्र 
कुटरु 
उच 
चाष 
मयूर 


कंपोत् 
खच्‌ ` 


कैलीक 


~ ` गोर्षादी 


कुलतीके 


को मी मारके खाजाय । 
मढ़क, भेदुक 
~~~ मछली 


॥ 


= ककरा 


मगर 
हस 


(२२) 
= बगुली ` 


= सारस. 


॥ 


स॒हरसमे 

चकवा, चकई 
स॒गे (२३) 
उद्ट 

नीर कण्ठ 

मोर, ` 

फसूतर्‌ 

बटेर (२४) . 
कोलीक नाम कापश्ची 
गेवे परेठनहीरेपक्ष 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ 


५ 


देयता गे नम 
आनि,, 
दिन, 


रातिः, 


प्‌ ५ “ 
सहरप्पान्प ... 


मात, , 

सवर्र 

भूमि; 

परन्ठर्ि,, 
हिय 

लाक, (2 


> 
दिशा ५५ 


अवान्तर दिश ... 


वु) 


ठ्प्र 

आदित्य, 
विश्वेदेव, 
साध्य + 
दशान » 
मित्र + 
वरुण > 


बृहस्पति; “^ 


त्वष्टा ,) 


( ४५ } 


प्रशियौ फेनम 


पात्प्णं = 
पारावतं 
सीचापू 
जु 
दशती 
सुप 
प्रु 
पाद्कं 
कय 
नङ्कुल 
वकत 
चष्ट्य 


॥ 


 ॥ ॥ ।॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ 


॥ 


श्र 
न्यर्‌कृ 
पृषत 
कुछ 
परखवात = 
गोर 
महिष 
गवय 
दष्ट 


॥ 


[1 


[व 
[1 


परता 


पाडकी,कवूतर(२५) 


कलत कौर 


सुन्द॑र पांवारापक्षी 


चूषा (२६) 


जो पक्तिचांधफर्चके ` 


नेडसा 
भूर। नेउर 
ऋृर्यजातिकादरिणं 
(9 
मृगावशषं 


) (२८) 
मृग 
७ 
भेष 
नीलगाय 


[र 


ऊट. 


देवता के नाम 
धजापत्ि 

वाम्‌, ५ 
चु ; 

श्रवन 


( 


प्रणिय के नाम 
पुरुपरथी = 
ष्टपिं = 
मधकक = 
छं = 


४६ ) 


पत। 
(२६) 
मच्छर 
भच्छर 
भौरा 


अव आगे कैरवं पयु पक्षियों के नाम टिखं देता हं । 


गोमृग= 

मेधमेद़ 
मर्कर=वानर 
रोदिंपि=कालगरगं 
वत्तिकारवत्तक 
नीरङ्गो= 

भयु किन्नर 
उरो कड़ा 
देरक्ष्ण-धिहविशेषं 
धरृषदराविलार 
कंकन उजजीचीस्दं 
वक~वेगुरा 
धुक्ष=कोम 
फविद्कनचिेरी 
छाहितादि-ललसाप 


न्म. 


कुटठङ्=पक्षा 
अज-वकरा 
शएक= 
करोषट=सियार्‌ 
प्द्ि=मृग 


` क्ट 


सागरपपीदां 
सृजयः= 

शपाण्डक 
शारीनयुगृगी 
श्वावित्‌-सेी 
दादूलकेशरी सिह 
वृक=मेडिया 
प्रदाक्रू-साप 
शकनछगगा 


पुष्छरसादीनताकवमेरहनेदारा ` अति = 


पाटन = अजगरे 

दा काटफाटृनेदरापकनी 
श्रजक्न = 

परदानं 

ष्ट्व ~ 


(न 
कमे ~= कटश 

कभ £ श्रा 
पर्य 


|} 


| 
1 


गधा = 

कटक = 

न्धवायार = कटशषा 
नः उतरषु = सु 

मकम्‌ = मगर 

यल्पक्र = सोही | सरा 
= टरिण 

मूक = चृहा 

लौ॑पास्‌ = 


णी 


म =क्ठर्म थन वाद 
वक्रा 


` भ्रमर = नीलाय 


गम = गदहा 

त धव्या 

शकर सुजर 

पिद = द 
छकलास = मिरगर 
पिप्पका = 


( 9८ ) 


इस रश्च श्रध्याय्म नाना प्करारके पद्यु पक्षिया ॐ 
नाम कटेगए हँ । इन सर्वो का यज्ञे प्रथोजन होता दै, 
घट्‌ रातानि नियञ्यन्ते पानां सश्रमऽहनिं 
अरवमधस्य यन्स्प नचसिशवाधिक्रानिनच। 
प्रतिदिन तीन सवननप्रातः सचन, माध्यन्दिने सवन, आर्‌ 
तृतीय सवन होतें । इनम से जव माध्यन्दिन हनि दयता 
हे तब ६०० जीर <€ प्रकारके पर्णा की परद्नी दोही दै! 
ग्रामं १ नगर २ से यच्नदरशनाथे रोक आते उनके गनेपिनो- 
दाथं जोर इन पञ्च्रो पक्षिये। तथा पपि यादि) के स्वमा 
गुण आदि से सव कोर परिचित हेमं श्रीर्‌ इनको यथायो 
काम मे कविं या स्यामे इस कारण यक्घ ग सव प्रकारके पदा 
एक स्थान मे एकननित क्रिये जति दँ । जो सोग आजकल की 
वरते, वम्बै, प्रयाग, होर श्रादि बडे२ यदो की प्रद्दामी 
देखा करते हं । त्रे समभु सक्ते द फे फिसी एक स्थानमें 
इतने पदाथ सरफार की मेर से कये कर्‌ इक यि जते है । 


दे 


क्या इसम्‌ हतन व्यय करए जातदं | प्राचीनक्रालमे भी प्रङ़ति- 
विमोहित छदरपिगण सी सप्रादद्रारा देसी २ प्रदी लोकोपकारं 
५६ 


यं करवाया करते थे । आप देखिये उस समय के 
ह पगण कततनं उद्योगो श्र प्रकृति फे प्रेमी थे । उन पृश 
1 म २६० करीन जगडी पशु होते थे । इनको फते जीरित 


चमेल 


रक्छं इसके शि मनुमे सूत्र मे उपाय दिया हमा हे | 


नाङ्ञाचु ण्ठुषिमक्राकान्‌ । करण्डेषु सपोन्‌ । 
वञ्चर ड छगव्याघ सहान्‌ । कुः्भष् मकरमत्स्य 


“ श 


( ४६ ) 


(५ 


मण्डूकान्‌ । जारेषु पक्षिणः । करासु रसतिनः नौषु 
चदनि यधाधथभिततरानिति। 


नाड़ी = एक भकार कै तृणे से बनी इह पेटी उनम भर 
कर्‌ प्ठुषिलक़ोरीर चीरी से तेकर मकगयन्त प्राणी रफ्तेजांय। 
फरण्ड = एक प्रकारश्ी साप ऊ ग्खने फे ल्य पेरी। इन 
कण्डार्मे साप रक्चं | पनरे म मृण) व्याघ्र, रिद च्रादि। 
घर म सकर, मछरी ओर मण्डूक = मेइकर अदि ! जलो 
पक्षीगग } कार्थ मे हाथी | नोकाञ। पर जकचर्‌ जन्तु । 
घथौत्‌ जितरह से जिक्र भुविधा हो उम २ उपायप्े उन २ 
जन्तु्भो को यज्ञपरददेनी म यवरय रचे | 

लिज्ञामुयो ? विचारो, वेदभगवान्‌ श्चोर ऋपिगण्‌ क्या 
मदोनमत्तये जो इस मायामे फषे हृष्ये जर रम २ नदीं 
मजते ये । बात सस्य यह है कि पदार्थज्ञानं विना धर को 
कोई पट्चान नद सकता । मूस अकतानी भक्त से इश्वर रता 
रहता दै । वद जज्गानीजन, मिथ्या २ कलंक श्रपने इषटदेव पर 
कमाय करता है पुनरपि घुनिये वेदभगवान क्या वतरा रह द । 

्रीहयद्च मे। यवादच मे! माषारच मे। तिटाश्च 
मे। सुद्गादच मे । श्वल्वाट्च भे । प्रिय्धवर्च मे । 
अणवदच मे । स्यामाक्ताद्व मे । नीवाराङ्च म । गोधः 
मादव भे। मद्ध्राच मे। यज्ञेन करपन्ताम्‌ । यजवद्‌ 
१८ । १२ 
नीहि = धान। यव = जो। मष = उद । मुद्ग = 


( ५ ) 


मूग । खल्व = चने प्रियद्गु = कोनी । यणु = चीन। 
ध्यामाक = फोदो | चामा । नौवार्‌-जग्टी धन । 


यहां सव प्रकार ॐ खाय श्रत कफेनामरदै। प्रा्थनाफी 
जाती टै फ्रि यत्च के द्वारा हे परमसन । ये सव पदाथं युके 
दो । दधर्‌ कवक प्रायेन से नदीं देते कितु उन्दने मनुप्य 
जाति फो इत कार्थ के स्थि वुद्धि दी द| ध्ाजक्ररङ़पि 
विधयाक्रीमीौदिन २ उन्नति दहो रदी दे। येक नहं खोदी 
ग द । तिरहुत के पूषा माम म तथा पैजाव फे कायरपुर 
नगर म तथा ध्रन्यान्य स्थाने छषि विया प्िखानि को 
सरकार ने पाठशालाएे स्थापित की ई पुनः 


„ अरमा च मे । तिका, च मे । गिरयदच मे। 
पथतादच म। सिकतादुच मे। चनरपततद्च मे । हिरः 
ण्यश्च मे। शथर्च मे । रयामारच मे। लोद्वमे। सीस- 

श मे। पु च मे।रजनेनक्रर्पन्ताम्‌ । यजेद्‌ १८१३ 

युरमापाथर्‌ । मृत्तिका श्रच्छी मिदर | गिरिर २ 
पवेत । परवैत=पड़े २ दिमारुय पाह । तिकता=बाद्‌, रती । 
वनसति = एत विना फर देने हरे दु भे फदर, गूर 
` वरह । हिरण्यनसोना बा चौदी | अयप्‌~-रोह । स्यामनताम्र, 

रोद, कौसा। रोद कार रोह । सी सपीप्ा। नपुनरंगा। 
इस श्रटारहय अध्यायको पदि ददिम क्षिते पदार्थो 
र ति के्यि पाथना है परु देवर मेरा एत्र हेव । 
म उपक सापि सड़क । म॑ दस का मानवस्य देखान। 


{ ४१ 


चाहत हू } सुमे कव शक्ति मित्तगी । मे केवल भक्ति चाहता ह 
श्रार कुछ नदीं त्यादि रेष्ीर प्राना वेद म कदी भी नदीदै। 
अग घयागे मन्तन दके तिं शनुवोद स्वदेत हू । इन पर 
विचारिपे रोर श्न फे तरवावधान फे व्यि तिकन्दरिय। के राजा 
रालमी (१) भैष अजायत वाना स्थापित फैभियि | | 
यजुवद १७। २ भ निम्न रिचि सेख्यार्जो फ नाम श्रात्‌ 
र [8 ध १५ | ५ न & न. 
हयार प्राना हि इतनी इस का कुण्ड नाने की शक्ति दो | 
एकं = १ 
दशर = १५ 
शत. = १०७ 
सहसत = १०५४० 
अयुत = १०००० 
नित्रुत = १०००००५ 
परयत = १०००००० 
अतरद्‌ = १०५००००० 
न्यवुद = १०००००००० 
समुद्र = १००००००००० 
भध्य = १०००००००००० 
अन्तं = १००००००००००५० 


॥ 


प्राघ = १०००००००००००० 





ती ववर अश्म ऋ यह पएक सेनापति या । बल्कि इको सेनापति था । व्क इसको 

सिकन्दर का भा समस्चना चाद्ये क्योकि सिकन्दर के पिता फलि की 
दादी “ आरचिने » से स की उत्पात हई ह 1 सिकन्दर के वावीलन 
नगर में मृदयु के पथात्‌ मसू देश मँ राठेमी न अपना प्क स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित क्रिया, यह योग्य व्द्वान्‌ था । विदा भचारा इस ते 
सिकन्दरिया नगर मे एक विशा अजायव घर्‌ वनवाया । 
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गणित के सिय स्वार छौ आवद्यकृता हेती है । 
पुनः गणित की ओर भदृ्ि के शि दो धकार से सैर्याषं 
कहत ह । १।३।५।७।९।११। १३ । १५। १७} 
१९ । २१।२३ । २५ २७ ।२९।३१।२३६। 
, यद्वद्‌ १८।२४। दूषरा-४।८।१२। १६। २०। 
२४ । २८ । ३२। ३६। ४०। ४४। ४८ । थचर्वेद्‌ 
१८ । २५। 

प्रधानतया यजुर्वेद यज्ञ का निरूपण करता &ै । यज 
शब्द के सस्य प्रीन श्रथ दँ « यक्देवपूजासेगतिकरणदानेपु ५ 
१२ देवपूजा २ सगतिकरण ३ घौर दान्‌ । पदार्थो कनो 
यथायोग्य मिलाने फा नाम सेगतिकरण है । इस हेतु ऋषिगण्‌ 
जहां तफ़ जिस २ वस्तु को जानते ये इन सन पदार्थौ का यज्ञ 
मं सेगति अथौत्‌ संगम = एकत्र किया करते थे अतयव उस 
समय तक जितने पदाथ विदित थे प्रायः उन सव का प्रयोगं 
किसी न विस स्प से यस्थल मे करिया करते थे । सेवी कीं 
सामग इक, बेल, कूप, बीज, खगित्र ह का चलाना, नोना, 
काटना, सचना जदि । खाने मे जो मात, दाल, रोटी, धान, 
करम्भ-तक्त, परीवापः दृष, ददी, जमिक्षा, मधु, जर आसन) 
पटरी अदि। यद के सफ) चमस, भ्यायच्य, द्रराकरश्च, मवा 


अभिषव) पूतभुत्‌, आधवनीय वेदी, कश इत्यादि भौर 
मनुष्यो क जितने भेद्‌ हो सक्ते ये सब यहां कटे करिये 
जाते थ | ब्राहमण, पतरियः वैश्य, शद्ध, त्र, वीरहा, छ्ीव, 
भवाम.) पुरचद मागप इत्यादि दो सो से भषिक्‌ नाम्‌ ३० 
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वं अध्यायभे जाए द| मे कहां तक गिनाञं [एक प्रोश ही 
बनजायगा । न्वयं यतुर्वेद मौर उरा वघ्तश॒ शतपथ पदक 
देशषिवे । यज्ञ भ कितने पदां श्चायोजितत दते ये । 

जयद्‌ ‡ दरशरेमःपेटि । जनिष्टोम। वाजपेय । राज- 
सूम । सेोत्रामपि 1 चश्मेष । ओर स्मे श्रादि यज्ञो क्न 
वशीन आया 2 परन्तु किसी भी दर पयोग नहीं पराया 
जाता । ईथरीय पदार्थ क दी बहुत प्रयोग देखते दे । इससे विशद- 
चया परमातमा अपनी पिमूति जाने क व्मि ही पेरणा कते 
यद्‌ सूचना दी है एवमस्तु । एसी प्रकार सम्पूरं ऋनेद्‌ 
यन्नि, वाट, मेष, वित्‌, मये, चन्द्र, नकषतर, नदौ, पवत, 
समुद्र, वपी, मेदक, कपिलः, पृथिवी, मटुप्य, वाण, यदि 
फ़ीही स्तुति मे मरा इया दै) सामवेद इनको दी विरेषरप 


र) [व ह 


(क 


वेदो से टेफर तरुीदाप्त जी के भाषा रामायण तकर; 
्रचेदर के माय ऋषि मधुच्छन्दा से क्षि दयानन्द तक, प्रथम 
कपि बादपीकि से विदारी तक, कथा उेखक व्याप्त से सोमदेव 
अद्र तक, इतिदासान्बेपी अपदेश के रिरडोयस से त्रगवासी 
समेशचन्द्र तक, एवं सम््रदाय मपतेक रानी ज्नरदु, बहुदी- 
भू, कविलग्रामनिवा्ी बुद्धदेव, नेर्गेलम मदेशविभूषक, 
दसामसीह, यएवदेदाकार शदम्मद्‌, तथा भारतमूषण शक 
राच्ये, रामानुज, वर्म माधव, विष्णु, कवीरदास्‌, नानक 
साहि, गुरो विन्द, दादूराम, नारायण; राजा राममादनराय, 
दवतन शोर मून २ विधा्थो के मृषि षटूशाख रचयिता 
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कपिल, पृतन्भरि, गतम, फणाद, व्याह, लेमिति, तथा विदेगी 
पयेन्स नगर शिरोभि सप्रेदीज, प्ेटो, भरिषटीटर, विला. 
यती, रतेरिव, स्रा्लेकयूटन कहां तक भँ नाम गिनाजं 
दृष्टि करी श्रादि से समीतक जितने याचाय वा अन्य रेक 
इए द । े जेर पुरुषो । ये.किन वर्तो का वणेन करं ग 
है यैर कर रे दै । फएदाचित्‌ राप समभे हेगे कि वे श्चि 
महा महा शति श्रदूरुत वतिं कद गए ह जो इम रेरगो की 
समे न श्ण ! वे कोई महान्‌ देव ये वा श्रादचयं शिदध 
सिद्धिर योगी थे जो आंखो से प्रदयक्ष करके सव वाति कदगप 
हम रोगे गै इतनी बुद्धि नदीं कि उनके जानने म समध दा । 
प्वारे विद्याभिरापियेो | घुने वे प्राचीन ज्गि्दी महा गहा जदमुत्‌ 
वातो कोन लित गए भर न नवीन क्रिन्दी श्रदेय वर्तो को 
रिख रहे दै । एे शयद्ध हदय मामीणजनेो ? जिन पदार्थो को 
साप अपनी चो तरफ भरति दिन देखते दै उन्दी का यणेन 
यथामति सव कर गए दै यैर श्रव तक कर रहे दै राप चात 
जर क्रिन वस्तु को देते द कटिये तो । क्या. आप राति 
जव उपर रि कते दँ तो अनन्त यपस्य श्राका्च म लट 
से इए नकषतर समूह को नदीं देखते ? जघ उसमे नीचे ति द 
तव क्या वप ऋतु के मेव की धरा, विजुली, धोरगभन 
ओर दृ आपके चकित, वित, सीत, मानन्दिव नदी कर देती) 
कमी मन्द; सुगन्ध, शीतल, कमी तीर, दुर्गन्ध, उष्ण सैर 
यांधी तूफान, ववण्डर छि हुए वायु कैसे भको से चता है । 
एथिवी पर्‌ अनि) जल, पुः पी, तृण, गुर, वीरुप, रता 
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धान्य, शरौपघ, फर मूल फन्द, स्थलचरः, जलचर, मभषरकरीर 
पतग फीड, गक स्तवादि सदसो पदाथ देखते । जिषी शरोर 
घ्राप घ उड उसी भेर दर ी ्रिभूतियां दील पडती 
1 इनदी शा वशेन सरवर है । ऋग्देद्‌ सव से पते ममि 
की दी स्तुति करता दै । सासिवेद्‌ पथम भन्त्र मे अनि नाम 
मेदील्व का गान कता दै । यलद्‌ श्रदि काण्डिका में 
प्रष्ठ कमो म भ्दति के श्रे पचो फी रक्षके चयि प्राथेना 
करता हे । अथर्ैवेद्‌ तरिपठ अथौत्‌ उत्तम, मध्यमः शरोर 
अयम भेष से शृ प्रकारङेजोदो सति, दो कान, दो 
नातिका ए सुख द उनन्न ही वणेन से श्रारम्म होता दै 1 
व्राणथन्ध--येद $ पश्चत्‌ पेतरेय, शतपथ, ताण्ड्य 
योपथ, इप्णयजुवेद्‌, तक्तिरीय, करपीतकरि जदि इतश जो 
्राद्मण नाम से प्न्थ प्रषिद्ध ह । शरोर भापस्तम्बः आश्वखयनः 
कालायन, बैद्धायन सत्यापादरीय वेखानस भादि भेत वा यृष्य- 
भूत हे ! वे सवी कमेकाण्ड का दी वृखन करत्‌ € । कद॥ चत्‌ 
ककाण्ड शव्द शुनकर श्रापके मन म श्रोकरिक साब की 
उदयति हूर ये । नदी । उन ५ का अलेोकिक वाति का 
वरीन नहीं | सापि भी कमै करते है स्नानः सन्ध्या, पूजापाठ, 
होम, वटि, तपस जाप मी प्रतिदिन अव भी करत द। उष 
सबकादहीदेग सा सडउन ग्रन्था म वणेन दे } दर्शेष्टि, 
पूर्मे्ि, राज्यसूय, सर्^घ, प्रमिष्टोम, ज्योतिष्टोम, गवामयन 
सादित्यानामयनः च्रंगिरसानामयनः, इत्याद ९ विविध यका 
निरूपण उन पर्थौ मै ह । वेदिक यजञो फा यदि जाप जध्यन 
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कें सो भश्वय्यीनित दोजा्यगे । वह रीरा देखते २ उक 
जाये । ब्राह्मण विदित यारिक समय के प्शात्‌ उपनिषद्‌ 
जीर आरण्यक का समय आता है । उपनिषद श्रध्यासः 
सैर वेदान्त शास कटलाता है परन्तु इन मे है क्या ? सज्जनो! 
यन, कणे, श्रोत्र, प्राण, जिह, मन; चित्त आत! इनको ही 
तो विविष गो से ऋषिगण निरूपण करते ह । परमासा से 
हस जगत्‌ का क्या सम्बन्ध है अर वह केसा ३। उस व्रह्म की प्राति 
कैते होसकती दै । यह विषय भी वहु वर्णित हुए दै । आरण्यक 

भ्रनथ वह कदलाता है जिसको पाचीन ऋपि सुनि अरण्य 
वन म जे पते पदाति जर विचारते थे । जते वृदारण्यके- 
पनिषद्‌ । यहां भ्रारण्यकर शोर उपनिषद्‌ दोनो शब्द्‌ आए है । 
हेश, फेन, कठ, पदन, युण्डक, माण्डूक्य रेतरेय, पेत्तिरीय, 
छन्दाय शरोर दृहदारण्यकोपनिषद्‌ ये दश्च उपनिषद परम 
भद्ध ह । दसकं अतिरिक्त केोषपीतिकी, श्वताश्वतर शरोर 
मत्रेयी भ्रादि भी उपनिषद उपयोगी दै । रेतरेयारण्यक 
ते्तरीयारण्यक्र अदि आरण्यक थन्थ ह इन मै भ प्रधानतया 

श्रष्यासम वस्तु काही वणेन श्राया है ॥ 
। ॥ इति वेदलिक्ञास्याध्यायः ॥ 


भोका 


# षटशाखनिन्नास्पाघ्याय ९ | 


यरेषिक, न्याय, सास्य, योग, मीमांसा, सैर वेदान्ते पट्शाख 
वा पदन काति इ । इनके रचयिता कमशः कणाद, गौतम, - 
कपिर) पतज्जज्ति, लेमिनि, यैर्‌ वाद्रायण व्यास ह । वेशेषिक 
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शास क सहायक न्याय, ओर स्य का सहायक योगास 
रे शस प्रार्‌ ची शस कहे जासक्ते हे । विषया के भेदसेये 
ठनि म विभक्त दोपकते द प्रङृतिकारणव।द्‌, परमाणु कारण 
वाद्‌ श्रौर्‌ ्रमहारणवाद | दपर मे वेगेषिक र सार्य शास्त 
स्वतन्न सर मीमा नौर्‌ वेदात परतन्त्र] कपिल शोर कणाद 
फ] नृतन विद्यस्यपक्र करत ६ | जमन अष्‌ व्यप्तिय दना. 
किसी नूतन विधा कं श्राविप्करार कत्ता नदा ङ्गु त्रसष्णो 
रौर उपनिषद फे प्रतिपादित र्थो फो मिन २ शुक्तिख्प 
फर ते मूपित कलिदर द । येख्या शकष जिनि २ स्गशसें 
प्रकर हुये वरे उनके खूप शरव नही है| ईन भ सास्य 
दहुत भाचीन है परन्तु लोक के साथ कदना पड़ता हं कि कपिल 
प्रणीत अन्थ कोई मी श्रव उपर्व्य नदीं होता । उर्मका 


द्वान्त प्रचरित है इस मे सन्देह नदी । वेशेषिक ओर न्यायं 
दोन श्चि चलकर गगा, यमुनां के समाध मिरग अर 
म्याय नेप से प्र्िदध हुए । भग न्याय भी इसका यथाथ साम नी 
रहा । इस शक्ल को त नाम से पुकारने रुगे । इसकी शरपने 
ठगप्र दधी चरकी इर परन् कणाद वा गौतम की पद्धति नदी रही । 
पेदान्त क्रा स्वरूप स्व॑था वद्र गया । जस वेदान्त का ध्यास 
भचार क्षरते भे षह श्रम नरीं रहा । यहं मायावाद बनकर 
जगत्‌ के मोद फ लिये होगा| रस्त नं भिस ब्रहमपरादान 
कारण दी स्थिरता के स्यि उतना उचीग किया था, वह ज 
भौ उपादान कारण न. रहा । वीव म मायी सागर । 
अजातवादं की शखध्वनि दोग, ज पित पुन का सनन् 


1 
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ब्रह्म. शोर जगत्‌ मँ स्थापित क्रिया गया था स्वप्न दोगया, अम 
उरा्यागया । न यह पष्ट कमी वनी ओर न बनेगी किर 
पिति पुत्रकौ सम्बन्ध दही क्या? जवंपृष्टि इई दी नदींतो 
सम्बन्ध का अन्वेषण कैसा १ इस प्रकार वेदान्त की महती 
भषोधति हो रही दै । मीमांसा की भी ्रपने समय मे ङु 
, प्रकी हरं परन्तु बह वकने न पाहै। मीमांसा भतिपादित कम 
कषण से जनत पृणा करती ह रहगंहै क्योकि ये कमे प्रायः 
हिसा ते रदित नदीं है! योभप्डयर्हिसा फी हृ्दोनेरक्षा 
की । जैमिनि फुमारिलद ओर शवर आदिं श्रनु्ीयौ नितने 
इए वे इस यच फो सप्रमाण पुष्ट. करेण । शकराय - जेषे 
विद्वान गण भौ इसी पृक्ष मे रे । प्र हस फे विरुद्ध मोरी २ ` 
छादी लेके वेद्ध जरनेन खड़े थे । पीडे वेष्णव-सम्प्रदाय भी 
स प्रे भै वैद्धे का हौ अकुगामो इभा । यथपि रेकेरोचाै 
हिसा फो वैदिकी जर कर्तव्य फहकर शह छिपा ज्तिथे । 
तथापि शन्हो ने रेसी युकि निकाली जिसं से मीमा ॐ कर्म 
काण्ड का अभ्युदय न शने पाया । 


[6] 


शंकराचाये ने कदा कि कफम एकं तुच्छ चीज है। 
धज्ञानियों के शिये उपदिष्ट हे । जंहोदीन की दी प्रष्ठता दै । 
कमे से कदापि शक्ति नही होगी । कमे भहाबन्धन है । ज्ञान से 
ही -खक्तिं होती. दै । ब्रह्म भोर हम जीवो म को$ मेद नी। 
हं अहमपि का बोध होमे से दी कृतङ्त्यता होती है । 
सामवेदी छन्देभ्योपनिषदं म इस के बहुत उदाहरण  । 
त्वमति श्तकेतो यहं नववार कहा गया । इत्यदि. वन 


भ 


( ५६ ) 


मे मनुर्यो फ चित्त को श्राकरपित फरलिया । इस कारण 
मीमां फी तरी. न इर । इस के धिवाय भक्ति मामं क्तारेसा 
प्रवाह वदनेलगा कि भित्ते छर्वो शस इवगणए, मीमांसा 
को यहां कौन पूता । वेदान्त मी एफ कोने मै छ्िपगया। 
मनुप्य इस भक्तिसे भी प्रपन्न म रे । इस समयस्वदही 
सम्पदां लिचरी दके भयंकर रूप प्रारण शरिगरहुए है | 
भरतव मे इस समय साट रात्रिका समयहे। हां, पश्चिम से 
कुछ प्रकाश आरा दै । देस स्या परिवतेन लाता है । अर्मे 
यहां े्षेप से पददश का निर्पण करता है । 


पट्शाच् | 


यैरपि शारत्र-च्वे शत्रो ५ वेदेपि शतक 
शरधिक प्रतिष्ठा है । जप को शर्य दोगा क ग्रह किप यलो- 
रिक वस्तु को दिखद्ाता दै निपतते इसका इतना गरव दै । 
यह शा प्रधानता प्े प्रथिवी), जर) तेज, वायुः भाक, इन्‌ 
पांच मूर्ता का तथा समय, दिला, शीर, इन्दिय, मन, जवसा 
ङा वणन कर रहा ६ । श्राप भतिदन हन परथिषी आदि शंच 
महामूतौ को भ्या शाल ते तदी देखते १ क्या इन से यथाणुक्ति 
यथा बोध काम नही ठे रहे द? प्ुथेवी ते सदर पदं जाप 
दल्न्न करते दहै । खच्छजल पत दै । अथि से आप कितने स्वा- 
दष्ट भोजन तैयार करते हँ । मन्द्‌ शीतक; छगन्पः वायुकोञ्राप 
बहुत पसन्द कशे दै । आकाश चारं भेर पेरे इए दे । इस 
अतिरिक्त श्राप देखते दै कि प्रातः काल केता समराय होता दै । 


( ६ ) 


सायंक्षल डी देवी घटना दिखला कर परमासा ए विभूति की 
र मनुष्य फो ले जाता है अव दिन नहीं रहा । श्रन्धन् 
रात्रि जागर । परचुपक्षी चुप साध गए । उच्छ रौर चमगीदर्‌ 
देने कतो । शस प्रर प्रतिदिन वही दिन वदी रात्रि चक्रयत्‌ 
धूमे रदते है । पूव, पथम, उत्तर, दक्षिणः, दिश क़ जन्त 
आपको नदीं रगता । शरीर मरं मन कैषा एक शरदूसेत वस्ते । 
जावा यिना यह्‌ देह किस काम का | अव श्रपपरशशचु भेर 
समाक्षा कर सकते ह कि जिप़ी इतनी महती प्रतिष्ठा दै वद 
मी इनही वससु के वैन मे भपना समय विता रहा दै । 

वैशेषिक करा कणाद कहते है ि-- 

धरविदेषपसताद्‌द्रव्यय॒णकर्मसामान्यविशे- 
षसमवावाां पदार्थानां साघस्पेवेधभ्याभ्यां तत्व- 
ज्ञामान्निःेयसस्‌ः' । १।१४। 

छः पदायै है द्रव्य, युण, कम, समाम्य, विशेष भेर 
समाय । इ द जानने से मनुष्य युक्तिकाम करता रै । 

प्रथिव्यापस्तेजो भयुराकाशंकालोदिगात्मा- 
मत॒ इति द्रव्याणि । १।५। 

१-- दम्य ॐ नो भेद ह-एथिवी, जल, ते, वायु, माका- 
शु, काल, दिशा, असा, चैर मन । 

सूपरस्धस्ए्शौः, संख्याः, परिमाणानि, 
एयक्त्वे, संयोगविभागौ, परत्वापरत्वे, बुद्धयः, 
छलडःले, इच्छा देषो, भरयत्नार्वशणाः ७।६; 


ॐ विज्ञापन #‰ 
शायय अत्ताश्ो ¡ अभी तक वेदौ के उपर सक्षात्‌ 
विदा यथाथे सूप से आर्यो तथा वराणि मँ नदीं हज वेदौ 
एर क्रितने लान्डन लगाए हए हैँ स्सको फोन नदी जानतां । 


४५१ 


प्रसेक भारतवाक्षी को उचित था $ वह ६8 श्रोर पूरा ध्यानं 
देता, परन्तु क॑ सदस वर्षो से यदह कार्य्यं न होसका | 
अपनी वुद्धि के अनुसार कं वर्प से वेदं सम्बन्धी रेख लिखं 
भपके निकटे पटच रहा -द । श्रमीतक मेरा मनारथ पूणं 
मही हु, मँ इतने से परसन्म नदीं दू्जवररभे जप ठगो की 
सहायता चाहताहकि वेदौ के गुप्तं २ श्रथ प्रकाशित क्वि 
जाय ] उदाहरण के लिये यह “ वेदानिक पिद्धान्त “ अपके 
पमौप उपस्थित दै । विरैर्पं शिखिनि की अव्यक्ता नहीं, यदि 
आपलगं इस से कछ राम सममत दै तो इसके आदक कनै 
रौर बनि । भर्म मूल्य भेजने वा को (१००५) एकं 
सदश्च पठ का अन्थ २॥>) म मिर्गी । सके चार भागं 
तिक्नल चुके दै । 

अब्र म जपने अाहकौ. रौर अर्मुम्ादकौ से प्॑थ॑म विनय 
कर शुभ समाचार देतादूकरि करि श्रव व्रजस्व नह। हागा। 
सन्रवे क्षमा करं | पक्लम भाग मी परेम देदिया गयाहै बहुत 
शध (१०२०) प्रष्ठ प्रकाशित ह्‌। अनगं | ।अन मर्‌ रततः 
भ्राताजौ ने सके विषय मे वारभ्वार पत्रं ल्खिकर मुक 
उत्वाटित किया है उन्द बहुत धन्यवाद देता दू । बे मरं मित्र 


श्मेत्र हपका प्रचार कद करनि ॥ - ~ 
। भद्वयं 


शिवशङ्कर कव्यतीय 


¡ विक्रीय पुस्तके 1 ` 


१--छखारद्योपानिपद्धष्य संस्कत तथा भाप्रा 


० सर 2) 

१--वृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य „~ ई) 
र--योद्भारनिणेय ` ... .~ ~) 
ध~-जातिनिणेय - .. . 
-५--आाद्धनिरेय + ,.. ए) 
ध्--बिदेवनिणय क 1) 
७--वैदिक इतिदासाथै निणेय ... १।) 
<-अछोकिकमाला ~+ ~) 

-कृष्णंयीांसा ` ^ „^ ~ 
२०-प्ररनरामायण ९०५ ५०५ ॥ 

१ १-प्रदनोत्तरीय = + 1 

१२-चैदि्कि रदस्य .. „~ ई६॥=) 


पुस्तक मिलने षा पता-- 
मन्त्री चाय्पै समाज 
-स॒० डा० कमतौल 
(जिला द्रगा) 


